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अन्द्रोदय ग्रन्थमाला-ग्रन्थ ? . 
हिन्दी 
व्याकरणचन्द्रोदय । 

( उच्च कक्षाओं केलिये ) 


& “>नल कलम ७ 






रन लेखक, 
रासल्ोचनठारण । ॥ प्- 
किम हा 
्पि 
प्रकाशक, ््प न्‍ | 
वैदेही ण (र्ः 4 त्् 
वैदेहीशरण, हे ह। | 
। 5 त ४० 
हिन्दी पुस्तकभण्डार, [6 है है| 
+... ॥ ५, 
लहेरियासराय । पड | 

ःड 






-च्ञ्द्ि 


बी० एल्‌० पावगी द्वारा 
दितचिन्तफ प्रेस, शामघाट, बनारस सिटी में मुद्रित । 


मूल्य १) 
जिल्द फ्ेलिये ।) श्रधिक । 


व्याकरण, रचना, अलंकार, पिंगल और रस इत्यादि 
की पुस्तके' । 
इंडडः हिन्दी का बृहद्‌ व्याकरण लिखा जा रहा है । रू 

९. हिन्दी व्याकरण चन्द्रोदय | ( छठी बार )--यह पुस्तक 
साहित्य सम्मेलन की प्रथमा ओर विशारद परीक्षाओं की, पंज्ञाब ध|रकार की 
मैट्रिकुलेशन परीक्षा की, मध्य प्रेदेश की न|मैेल और मिड्ल परीक्षाओं की और 
राष्ट्रेय विद्यादीर्ों की परीक्षाओं की पाठ्य पुस्तक है । मल्य १) सजिल्द१ )) 

२. ध्रवेशिका व्याकरण बोध | ( पाँचवीं वार ) यह पुस्तक पटन। 
युनिवर्सिदी की मे ट्रकजेशन परीक्षा की पाठ्य पुस्तक है। मुल्य ) सजिल्द १।) 

३. मिडल व्य(करण धोघध। (प्तातवीं बार )--यह पुस्तक पंजाब, 
मध्यप्रदेश आओ विहार की सरकार से और मुजफ्फरपुर को संस्क्ृत समाज, 
पे स्व्राकृत है | मूल्य ।) 

४. अपर व्याकरण बोध ! ( दसर्व रार >--यद्द पुस्तक पंजाब, 
मध्यप्रदे', युक्त५देश आर विहार की सरकार लेस्व्रीऊत है । इन पुस्तक के 
लिये युक्तप्रदेश की सरकार ने लेखक का १६७) रु० पारितो!पिक दिया है। 

मूल्य >)॥ 

५. व्याकरण चन्द्रिका। ( पाँचवी बार )-यद्द बहुत ही प्रसिद्ध 
पृत्तक द । 

दि हिन्ददो रचना चन्द्रोदय। ( दूसरी बार )--साहित्य सम्मेलन 
राष्ट्रीय विद्य पठ और हिन्दी के विद्वाना हे प्रशे। छत | पद्दला भाग १), दूस र। भाग है 

७. प्रवेशिका हिन्दी रच्चना | ( दूपरी बार )-मैद्रिकुलेशन की 
परीक्षा के लिये द्वानों स प्रशंक्तित । मूल्य है), दूसरा भाग १२) 

<. आदर्श निवन्ध माला | ( २०२ लक्ष ) १।) 

&. ले आर चान्द्रिका | अ>कार की अपूत पृल्‍्तक | सादित्य- 
सम्मेलन आग विद्यार्यठ बी परीक्षाओं कलिय ॥) 

२०, पिंगल प्रवाध । ( छन्द चन्द्रिका )--छन्द रचने की अपू्े 








पुस्तक | मठ प्रय: ।) ( कप रहा है ) 
ड है 8 हा 5 “3 27 5 

४१. रखनिणुय | रतों की विशदव्याख्या, दिन्‍्दी के म्रयां आर 
साहित्य सम्मलन की परीक्षाओं केल्य | मठय ७) ( छप रहा हैं ) 


€छ “व्याकरण नवनीत,” “हिन्दी व्याकरण और रचना 
इत्यादि और कई पुस्तक शीघ्र दो निकलंगी । 


भूमिका । 


यह व्याकरण उच्चकत्ताओं के शिक्षञार्थियां क लिये रखास या 
है । यो तो इसके सभो विषय मनोयागपूर्वक लिखेगये हे 
परन्तु उन #% पर विशेष ध्यान रक्ख़ागया दजा हिन्दी 
सीखने केलिये अत्यन्त उपयोगी हैं | 

हमने ' अपर व्याकरणबोघ ' और  समिडल व्याकरण 
बोध' नाम की दो छोटी छोटी पुस्तक सो लिखी है । 5 छुस्त 5 
पंजाब, युक्तप्रदेश » मध्यप्रदेश ओर बिद्ाग की टेकस्टबुक 
कमीटियो से पाय्यपुस्तकों में तिर्वाच्चित होचुको हैं। हमारो 
यह पुस्तक उन्हीं दोनों का बडा स्पंस्म्स्ण हे. परमन्त शाला में 
भिन्‍न हैं । कारण, उच्चवत्ताश केतिये * शवतोहविश्वि * का 
प्रयोग श्रनुचित प्रतीत होता है । 








हिन्दी ध्या करण की कई बातो में विह्ांनो का मनथेद हें 
जहाँ देखा अलमंजस शान पहुंचा ए वहाँ प्रद्याण पर ध्यान 
रखकर हमने अपना विचार दिया हैं और धन्य चवयाकरणों से 
मत भी उद्धुत करदिये हूं । इस पुस्तक में उदाहरणों के जितने 
घाकय छाये हूँ प्राय' वे. प्रसिद्ध विद्वानों के ग्न्‍्था से लियेगये 
है। कहां कदीं तो हमने एक या अधिक शालुच्झेद भी प्रक्ति 
कल या कुछ परिवतत के साथ उद्धुत कऋरलिये हूं | ऐसा ऋरने 
में हमे भःरतेन्दु बायू हरिण्चन्ठ्र, राजा लचब्तर्णालदर, एगि 

* ऐसे विपयों की सू्‌ टी क्लतर दार 





॥ 





> युक्तयदेश के शिक्षावभाग ने ग्रवर व्याररणबोध कफेलिये पन्‍्वकतो 


को १६०) रु० का पारितोरिक भी दिया हैं । सम्पादक । 


(सर) 


अम्ग्रिकादत्त व्यास, बावू रामचरणसिंह, परिडत केशवराम 
भट्ट, परिडत रामाबतार शर्मा, परिडत कामताप्रखाद गुरू, 
परिडत अम्बिकाप्रसाद बराजपेयी, पण्डित मद्दावीरमलाद 
दिवेरी,बावू मैथिली शरण गुप्त, पणिडत झयोध्य जिंह उपाध्याय, 
परिडत रामजोलाल शर्मा और बाबू एयाम सुन्दरदास इत्यादि 
विद्वानों के ग्रन्थों और सामयिक पर्तरों से विशेष सहायता 
मिली है, इसलिये हम उनकऊे बड़े दी ऋरोी हैं। 

स्राहित्यसागर में जितने द्दी गोते लगायेजायेँ उतनी ही 
४ गूढ़ विषयों की बारीकियाँ ” दृष्टिगोचर होनेलगती हें । 
यदि उन बारीकियाँ की ओर ध्यान दें तो यह पुस्तक घिद्धानों 
की दृष्टि में अयोग्य ठहरेगी । ऐसी अवस्था में समभते हें कि 
दमने इसके लिखने में अ्रनधिकरार चेष्टा की है, परन्तु साथ 
ही यह सोचकर मन को घीरज भी होता हे कि मातृभाषा 
की सेवा करने का अग्रधिकार सभा को है, बने या न खने। 
यदि बड़े विद्वान पुष्पों की माला चढ़ाकर उसकी आराधना 
करते हैं तो हमें भी पक साधारण पुष्व द्वारा उसकी पूजा 
करनी चाहिये। 

शुभद्भ रपुरनिवासी 'विमाता' के लेखक घायू अवधनारा- 
यण तथा अपने सहयोगी परिडत सिद्धिनाथ मिश्र ओर बाबू 
भ्रूषणलिंदद की प्रेरणा से हमने यह पुस्तक लिखी है, इसलिये 
इन बन्थुवरों के तथा हिन्दोप्रचारिणी सभा के मंत्री श्रीपरिडत 
गिरीन्द्रमोहन मिश्रजी के, जिन्‍्दोने अपना असुल्य समय 
लगाकर इसका संशोधन किया हैं, हम श्रत्यन्त कतश हैं । 

पाठकों से प्र/्थना है कि वे इस पुस्तक में यदि किल्ली 
प्रकार की भूल प।वे तो कृपाकर हमें लिखभेज कि पुनराश्रृ्ति 
में उसे खुधाश्ने का अयत्न कियाजाय | 

१. ९. १६२० रासलोचनदारण । 


सम्पादक का वक्तेव्य । 


प्र।यः पाँच वर्ष हुए क्रि हमने बावू रामलोचनशरण की 
लिखी 'व्याकरण की दो छोटी पुस्तके * देवी थीं। उसी समय 
हमारी इच्छा हुई कि आप हिन्दी व्याक्रण की फोई बड़ी 
पुस्तक लिखते । झाज आपकी लिखी यह पुस्तक देखकर हमें 
सन्तोष हुआ | हिन्दीव्याकरण की ऐसी सर्वाह्नसुन्दर पुस्तक 
अभी तक दमने नहीं देखी थी । आश। है, हिन्दी प्रेमी से देख: 
कर प्रसन्न द्वोंगे । 


गिरोन्द्रमोहन सिश्र । 


मेरा वक्तव्य । 


* द्वितीयावृत्ति द्वोने के पुथ्ने प्रन्थकत्तों के अनुगोष से मेने यह पुस्तक 
आदत पढ़ली है । जहाँ तद्द५ं संशोधन और पारिवर्तन करदिये गये हैं । 
मुझे यह लिखते हष होता है कि भ्रन्थकत्तों ने जिस उद्देश्य से यद्द पुस्तक 
लिखी द्वै वह यथेष्ट रूप से चरितार्थ हुआ द्वै। समय की जैसी माँग था पुस्तक 
भी वैसीदी बनी है। आशाहि, द्विन्दी चन्द्रिकाचकोर छात्रगण इस व्याकरण- 
चन्द्रोदय से अपनी तृषा शान्त करते हुए अन्थकरत्ती के उत्साह को ऐप्त 
बढ़ायेंगे, जिससे उन्हें इनकी रचनासुधा के पान करने का अब्सर दिनानु- 
दिन मिलता रहे ।? 

श्री परिडत जीधनाथ राय, 
हेडपरिडित, नौर्थत्रुक स्कूल, दरभक्ला । 





सम्मति । 


“ श्रापकी रीति समीचीन हे, आनकल की प्रचलित पढति के लिये अत्यन्त 
अनुकूल है। मेरी राय में आपकी पुस्तकें घचलित समस्त व्याकरणों से कई 
अंशों में श्रच्छी हैं। ओर भी श्रधिक विस्तार से एक चोथे भाग के लिखने 
की खड़ी आवश्यकता टै। ?” 

रामदास गौड़, एम. ए., 
हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 


द्वितीयाबृत्ति की भूमिका । 


केवल प्‌कद्दी माल में यह पुस्तक पुनः छपने जारही है । 
माँग ऐसी हुई कि प्रायः एक सप्ताह से मए्डार में इसकी एक 
प्रति भी नहीं है । हमें पेली श्राशा नहीं थी | यह केवल 
हिन्दी द्तिषी शिक्तकों का गुणग्राहकता श्रोर शिक्त्ताप्रेम 
कारण हुआ है | भ्रत: हम उन्हें हृदय से अनेकानेक धन्यवाद 
देते हैं । 

इस शीघ्रता में हमें श्रवकाश नहीं मिला कि इस पुस्तक 
को कम से कम पक बार भी पढ़जाते ओर संशोधन तो दूर 
रहा । संयोग से स्थानीय नौर्थत्रूक स्कूल के हेडपणिडित और 
हिन्दी के मार्मिक लेखक श्री जीवनाथ रायजी से इसकी चर्चा 
हुई । उन्होंने आनन्द से इसका भार लिया ओर जहाँ सहाँ 
डचित संशोधन करदिये । हम इस कार्य फेलिये परिडितजी के 
बड़े आभारी हैं । 

इस समय इस “ माला ” का दूसरा ग्रन्थ के “ रचना ' 
पर लिखा जारहा हैं । इसमें उक्त पणिडतजी भल्तीमाँति द्वाथ 
बटा रहे हैं। झ्ाशा हैं, यदि ईश्वर की दया बनी रही ता 
हिन्दी द्वितिषी उसे भी अ्रपनावें गे । 
रे१. १. १६२० । 


रामलोचनशरण । 


* छूपकर तेयार हेँ ।-पकाशक । 


विषयसूची | 
विषय 
डउपक्रमणिका-- 
चणविचार-- 2» 
अच्तर ... 
अक्षरों फे भेद 
स्वर 
ड्यज्ञन 
डच्चारणस्थान 
संयुक्त व्यञ्ञत 
अनुच्यागत अ 
स्वराघात 
सन्धि ... ६ 
शब्क ओर प्रत्यय का मेल ... 
मुद्ंन्य ण 
सूद्धन्य चर 
चयाव न 
राबव्दावचार--८ 
शब्द 
सार्थक शब्द 
विकारी शब्द-- 
सज्ञा 
सर्वनाप्र ... 
विशेषण ... .- 
क्रया ... 
अविकारी शब्द ( अव्यय )- 
क्रियावशेषण 
सम्बन्धबाधक 
समुच्चप्रबोधक 
विध्मयादिबोध ऋू 


शब्दांश-- 


ञ् 


७6% ७ /0.,श ४ 


बट 


र€ 


श्र्८ 
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श्श्९्‌ 


विषय 

पसगे 
प्रत्यय 
कुद्न्त 
तद्धित ... 
क्रारकचिन्दद 


द्विरुक्ति ... 
कुछ अशुद्ध शब्दों पर विचार 
शब्द भेदा में परिवतेन 
वाक्ष्याचचार- 
चाक्य 
स्रराडघाक्य ओर वाक्यांश 
वाक्य के अंग बन 
वाक्यभेद 
चाफ्यरचना 
मेल 
क्रम 
लाघब 
गेज्ञमर्ग ०३ 
वाग्चारा या मुद्ावरा। न्ग्न 
बाक्यार्थबोध 
चबाक्यविभजन 

रिवतंन 
अनुक्तपर्दों की पूर्ति 
'चन्हदाचचार- 
विराम ... क 
अन्य चिन्द्र 
अनुच्छेद 
छन्दावचार- 
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॥ २ ॥ 


हिन्दी व्याकरण । 


उपक्रमणिका ( [770तप८७ं०० ). 


भाषा उसे कहते हैँ जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के 
विचार स्पष्ट रूप से प्रकट करता हैं । 

अपने विचारों को प्रकट करने फे सुरूय दो प्रकार हँ-एक 
प्ोलना और दूसरा लित्ना | जब मुझे भूख लगती है तब में 
दुसरो को कहता हँ-'मुझे भूख लगी हैं, भोजन दो | " यदद 
है बोलना | जख में परदेश रहता हूँ तब पत्र द्वारा घर से समा 
चार मेगाता हैँ | यद्द हे लिखना । 

बोलना ध्वतिर्यों से ओर लिखना श्रत्तरों से घनता है। 
ध्चनियों ओर अतक्षरों से शब्द, शब्दों से बाक्प » ओर बाक्यों 
से भाषा खनती हू । 

नोट-सेध्ते। थे भे विचार प्रकट हो सकते है, प+न्‍्त्‌ इस स्याक्रण 
से उनका सम्पन्ध नहीं । 


व्याकरण उस शास्त्र का नाम है जिसमे शब्दों के रूपा और 
ग्रयोगा का निरूपण हो । 


इ्याकरण पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना ओर लिखना झाता है। 





» शब्दों से पद ओर पदों से वाक्प बनते हैं, यह सच्म विचार आगे 
दिया गया हें । 


(२) 

ध्याकर ण के सुख्य तीन भाग हदै-वर्ण॑विचार, शब्द्ृविचार 
और वाक्यविचार । 

वर्णविचार में अच्तरों के आकार, उच्चारण और उनके मिलने 
की बाते बताई जाती हैं । शब्द विचार में शब्दो के भेद, अवस्था 
अऔ्रौर बनावट का पर्णन रहता है । वाक्यचिचार में शब्दों के 
द्वारा वाक्य बनाने की रीतियाँ दिखाई जाती हैं । 

नोट-इन दिनों हिन्दी में भी विरामादि चिन्हों की आवश्यकता हो 
गई है, तथा इनका कछ कुछ सम्बन्ध व्याकरण से है भी । * छन्दविचार ' 
अगाजी व्याकरण का एक अद्ग है, परन्तु संस्क्रत म॑ एक स्वतन्त्र शास्त्र 
है । कई हिन्दी व्याकरणों भ छन्दविचार को भी स्थान मिला है अतएल 
इमने भी ये दोनों जिपय इस व्याकरण में दिये हैं । 


अभ्यास । 


२. मापा किसे कटते हैं ? २. भारतवपं में भापा शब्द से क्‍या समझा 

३ ० सर कर 
जाता है ? ३. अ्रपने विचार दूसरों पर केले प्रका शत कर सकत हैँ? 

०५. व्याकरण हछिसे कदते हैं ? ५. व्याक्रण के मुछ्य भाग कितने हैं ? 
६. थापा ओर शब्द क्रिस प्रकार बनते हें ? ७. वाक्यविचार में क्‍या बताया 
प्ताताह ९ 


वर्णविचार । 
अध्वलर ( 7,200९7९७ ) 


शब्द के उस खराड का नाम वर्ण ( अच्तर ) है जिसका 
पवमाग नहीं हो सकता और उसके पहचानने के लिये जो 
चिन्ह बनाये गये हें वे भी श्रत्तर कहलाते हे । 

सोट-अक्षर मूल ध्वनि दे, जिसके खण्ड नहीं दो सकते । 


(३) 
हिन्दी भाषा जिन अत्तरों में लिखी जाती है उन्हें दे 


नागरी कहते हैं 
देवनागरी के ४९ अक्षर हँ-- 


अ श्य इ ई डउ ऊ ऋ ऋ ल लू+पएएं आ 
के खग घ झा थे छू ज भ ञज्ञ टू ठडढस 
ते थ द घन प फब भम 

य र ल व शप सह 


- ( अनलुस्वार ) जिस ) 

ऊपर लिखे अत्तरों से लू आर लू य दा, दिन्दी से ऋभां 
नहीं थ्रात तथा ऋ ऋा % ही मिलता हे 

ड, ढ, क, 5; बिन्दी लगाकर 
शआ्ागे के अद्भर बदायेगये द- 

ड़ ढ़ कु ख़राज़फ। 

इनमें कु ख गा ज़ फये पाँच हिन्दी में प्रयुक्त फान्सो 
अक्गरेजो इत्यादि भाषाओं ये शहरों में शलते हैं । इत दिनो 
हिन्दी के कतिपय लेचवक अर था, इ. ड आदि अत्तरों के स्याथ 
डिन्दीया श्रर््चन्द्र (5० ) लगाकर मझलूम, इएम, उम्र 
लंड, जै' ज॑ इत्यादि शब्द लिएनलगे हैं । 

नोट-इ और ट को छोड़ शेव अक्षर के साथ बेन्दी ओर ,चिन्हों क 
प्रच/र सत्रत्र नहीं है । 





न्ध्प 


अभ्यास । 


नागशी के कौन कौन झक्तर आये 
हैं १ ४. फ़ाशसी, अद्व ज़ी शादि भाषाओं 





य द्वादश भदः तत्य दोर्बासाबाव, परन | कजापवध्याक ण घोर 
॥ दीघंत्व माना गया है। 
मानू ण, गितृण इत्पादि रायद सन्पि के उदाहरण में लिखे गये 5, एरन्‍्त 
उनका प्रयोग विशेषरूर संस्कृत ही में होता है । 





साग्वत म छ 


(४) 


के शब्दों में बिन्‍्टीव/ले कोन कोन अक्षर मिलते हैं ? «. किन किन अक्तरों के 
साथ बिन्दी आदि चिन्‍्हों का प्रचार सर्वत्र नहीं हे ? 

अक्षरों के भद्‌ ( प्राघणवड5 ० 7,७६६७४७ )- 

१. अ््तरों के दो भेद हैं-स्वर और व्यञ्ञन । 

२. स्वर उसे कहते हैं जो श्राप बोला जाय और जिसकी 
सहायता से व्यज्जन का उच्चारण हो | जेसे-- 

अशआाइईजउऊआऋऊऋषप णपेओ ओ_ओ ओऔ- 


३, व्यह्जन उसे कद्दते हैं, जिसका उच्चारण स्वर की सहा- 
यता से होता है, चाहें यह व्यज्ञन के पहले हो या आगे । जैसे- 
प्‌ू+अचतप, अ+ज> अज्‌ । ऊपर क से हद तक सस्घर 
व्यज्ज्ञनवर्ण हैं, क्योंकि उच्चारण करने के लिये उनमें अर मिला- 
दियागया है । यदि स्व॒र नहीं मिलावें तो वे नीचे के रूपों में 
लिस्बे जायेंगे । 


क़ूख्‌ग्ूघ्‌डःा चू छू ज झूञजू द ठदू ड्ढ ण्‌ 
त्‌ थद्‌ घन प्‌ फू ब्‌ भू म्‌ 
यू रूलू वबृशूष्‌ स्‌ हू , 
व्यज्जन के इस (_ _ ) चिन्द्र को दल्‌ श्रर्थांत्‌ श्र की मात्रा 
के काटने का चिन्ह कहते हैं । 


७. ()) अलज्ुस्वार और (:) बिसगे भी व्यञ्ञन ७ हैं, फयोंकि 
ये भो अन्य व्यज्र्नों के समान स्वर की खद्दायता से बोले 
जाते हैं| जेले-अ+ + अं, अ+:-८अः । ((अ+ज्‌>-अजू! 
से मिलाओ )। 





() और (:) समय पर क्रम से छू लू णून्‌ मर ओर श प्‌ स्‌ र्‌ होजाते ः 
9, इससे भी जानपड़ता हें कि ये व्यक्षन हैं। 


( ५४) 


५ आकर ल्‍ ते परस्तु 
नोट--अनुस्वार ओर विसग्ग के पहले स्वर सवदा आते ह परस्तु शत्य 
व्यञ्ञनों से आगे भी । 
संस्कृत में अनुस्वार (_ < ) और विसग ( : ) को श्रयोगयवाह कहते है । 


किसी अत्तर के आगे ' कार ! मिलाकर बोलने से भी वद्दी 
अच्तर समभा जाता है । जैले-रकार, मकार, इत्या 


अभ्यास | 


१. स्वर ओर व्यअ्ञन में कया भेद है ? २. हल किसे कहते है ३. 'अनुस्वार 
श्रोर विसर्ग को स्वर क्‍यों नहीं कह सकते ? ४. सस्वर व्यअञ्नन किसे कहते | ? 
५. स्वर्हित व्यज्ञन के आगे शअ्रनुस्वार ओर विसर्ग ला सकते हो ? 


स्वर ( ४०७८६ ). 


स्वरों में * ऋ, इ, उ, ऋ, ल, ' मूल (हस्व ) ओर आ, ई 
ऊ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ और ओ दीघे हैं । 

अ के बोलने में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते 
हैं| मात्रा का अ्रथे काल का परिमाण है । जिस स्वर के उच्चा- 
रण में एक मात्रा हो उसे हस्व या एकमात्रिक ऑर जिस के 
उच्चारण में दक मात्रा का दुना काल लगे उसे दी या हि 
मात्रिक कहते हैं । 

'एऐ, ओ और ओऔ ' को संयुक्त स्वर भी कद्दते हैं। 
जैसे-अ+इ ८" ए, अ+एज-ऐ, अ+उ-झो, श्र+ओ--ओ | 

चिल्लाने ओर पुकारने में स्वर के उच्चारण में कभी कभो 
दक मात्रा का तिगुना काल लगता है उसे प्लुत कहते हैं। 
बापरे' बांप ! रे सोहनां ! 

कोई स्वर जब व्यञ्जनों से मिलाया जाता है तब उसका 
रूप बदलजाता है ओर मात्रा कददलाता है । जैसे- 


( ६ ) 


अजआाइईडउऊ आऋ ऋललूणएपओ ओऔी 

« 7#ग,.. ८छूल ते 

नोट-( १) अ की कोई मान्ना नहीं है | इसके मिलाने से व्यक्नन 
के नीचे का चिन्द्र ( _ ) गिरजाता दै । जैस-पू + अर १। 

(२ ) अनुस्थार या विसर्ग मात्रा का काम कभी नहीं दे सकता, क्योहि 
दोनों ब्यड्जन हैं । “ कं, कः ? वास्तव में नीचे लिखी रीति से बने दँ- 

क-क्‌ू'अ+-- 

के न्‍न कू+झअ+: 

अन्यास । ह हि 

१, संयुक्त स्वर कोन कॉन हैं? २, मात्रा के कौन कौन अर्थ हैं! ३. 
ककी मात्राक्या है ? ८. अनुस्वार या विखग मात्रा क! काम क्यें। नहीं 
द्वता ? ७. का और दुः की बनावट बताओ। 

व्यज्जन ( ७0॥50ाधक्ा(5 ). 

१. व्यजनों फे तीन प्रकार हँ-स्पर्श, अन्तस्थ श्रीर ऊष्म । 

जो अ््तर ऋण्ठ, तालु आदि स्थानों को छूकर बोले जात्ते 
हैं उन्हें स्पर्शवर्ण कदते हैं । जिन अत्तरों के बोलने में एक 
प्रकार के घषण के साथ ऊष्पा अर्थात्‌ गर्मंघायु निकलती हें 
उन्हे ऊष्मवर्ण कहते हैं । स्पर्श ओर ऊष्प फे बीचचबाले अ्रत्तरों 
को अन्तस्थवर्ण कद्दते हैं । 

नोट-स्वर के उच्चारण म वागिादििय का द्वार बन्द, स्पधृ के उच्चा- 
ग्ण में खुला और अन्तस्थ या उह्म के उच्चारण में कुछ खुला रद्दता हे | 

स्पशैवर्ण पाँच वर्गों में विभक्त हैं-कषगे, चघरगे, टचर्गं, 
जबघर्ग और पदथर्ग | 

क जल गघ ऊ-कवर्ग 

च छू ज़ कू ज-चवग्‌ 

टठड़ढ खण-ट्यग 

त थ द थ न-तवर्गे 

प फखसम म-पव 


स्पशंयर्ण 


न न कया 


( ७ ) 


य र ल व-अन्तस्थवर्ण । 

शष स ह--ऊष्मवरणे । न 

अनुस्घार ( > ) स्पर्शवर्ण ओर विसगे (: ) ऊष्मषरों है । 

२. जिन अत्तर्गों में प्रायः हद की ध्वनि सुनाई देती हैं 
उन्हे मह्राप्राण और शेष को अह्पप्राण कहते हैं।वचर्गो के 
पहले, तीसरे भ्रोर पाँचव अपघछ्तरों फो तथा अन्तस्थ ओर 
अनुस्वार को झल्पप्राण और शेष व्यज्नों फो मद्ाप्र ण कद्दते हैं। 

गोट-छ्वर भी अल्पप्राण है । 

३. जिन वर्णो फे उच्चारण में फेवल नाद का उपयाग द्वोता 
है उन्हें घोष और जिनमे नाद फे बदले केवल श्वास का उपयोग 
द्वोता है उन्हें श्रघोष कहते हैं । 

वर्गो के पहले, दूसरे ओर श, ष, स वर्णों को श्रघोष श्रीर 
शेष धर्णा को घोषवर्ण कहते हैं । 

जब किसी व्यञज्जन के साथ स्व॒र की मत्रा मिलाई जाती 
दे तब उसका रूप लिखने में कुछ विकृत द्वोजाता है। जैसे- 

क का कि की कु कू क क के के को की इत्यादि । 

मोट-ज़ब २ या ऊ की मात्रा र के साथ मिलाई जाती है तब इसका 
रूप कुछ विक्रत है। जाता दे । असे-र, रू । 


अभ्यास | 


२. प्रन्‍्तस्थ झार ऊप्मवण में क्‍या भेद हे १ « स्पशंवर्ग किखे कहते हैं १ 
३ . महाप्राण ओर अख्पप्राण में क्या भेद दे ? ४७. कौन कौन वर्ग प्रल्पप्राण 
हैं १ ५. घोष ओर अधोष वणों में कया भेद हे १ ६. अनुस्वार को स्पर्शलणा में 
क्यों गिनते हैं 0 ७. विसर्ग ऊप्मवर्ण क्‍यों दे ? हु 


उच्चारणस्थान ( 5९85 06 श८/क्षा८€ ). 


मुख के जिस भाग से जिस अज्ञर फा उच्चारण होता है 
डल भाग को उस अक्तर का उच्चारणस्थाम कहते हैं । 


( ८) 


झ, आ, क, ख, ग, घ, डः और हद! » करठ से बोले 
जाते हैं, इसलिये ये का्ठय कद्दलाते हैं । 
इ, दे, च, छू, ज, भू, ञज, य और श? तालु पर जीभ लगाने 
से बोले जाते हैं, इललिये ये तालठय कहद्देजाते हैं । 
ऋ, ऋ, ट, ठ, ड, ढ, ण, र ओर ष ? सूर्दधा # पर जीभ 
खगाने से बोले जाते हैं, इसलिये ये सूद्धन्य कदलांते हैं । 
लू, लू, त, थ, द, घ, न, ल और स! दाँतों पर जीभ 
लगाने से बोले जांते हैं, इसलिये ये दन्त्य कहंलाते हैं । 
४3, ऊ, प, फ, व, भ और म ! ओठ से बोले जाते हैं, 
इसलिये ये ओोष्ख्य ऋहलाते हैं । 
' ए और ऐ ? फएठ ओर तालु से बोले जाते हैं, इसलिये ये 
कराठतालव्य कहलाते हैं । 
* श्रो और ओऔ? कराठ और ओठ से बोले जाते हैं, इसलिये 
ये कराठोष्ठ्य कहलाते हैं । 
“व! दाँत और ओठ से बोला जाता है, इसलिये यद्द 
बन्त्योष्छ्य कहलाता है | 
( > ) अल्ञुस्वार नाक से बोला -जाता है, इसलिये यह 
अनुनास्तिक कहलाता हैं । 
जब अजु॒स्वार पूर्णरूप से तानकर उच्चरित होता है, तत्र 
यद्द ( + ) चिन्द्द लगाते हैं, परन्तु जहाँ कुछ भी तानना नहीं 
पड़ता वहाँ यह ( £ ) चिन्द लगाते हैं, जिसे अर्द्धांलुस्वार 
या चन्द्रविन्दु कद्दते हैं । जैवे-हंस, हँसी। आजकल 
लिपि में चन्द्रत्िन्दु के बदले प्रायः अनुस्वार ही का प्रयोग 
द्ोने लगा है । 


» संल्कृत में “ क, ख, ग, घ ओर ड को जिह्औलामूलीय कहते हैँ । 
# मुर्दवा का स्थान तालु के ऊपर हैं । 


मी । 


(डः, ञअ, ण, न और म ! इन में से प्रत्येक, अपने वर्ग फे 
स्थान और नाक से उच्चरित होने के कारण अनुनाखसिक भी 
कहलाता है । 

(: ) बिसर्ग को आश्रयस्थानमागी कहते हैं, क्योंकि यह 
जिस स्वर के ञ्रागे आता है उसी का उच्चारणस्थान पता दे | 

'डु और ढ़ ' जीम के श्रग्रमाग को उलट कर मूर्द्धा में 
लगाने से उच्चरित होते है । 

क, ख, ग, ज़, फ, आदि श्रक्तरों के बोलने में कुछ शिथिल- 
ता रही है । ज् और फ में दाँत भी लगाने पड़ते हैं ये क्रम से 
दन्ततालव्य ओर द्नन्‍्त्योष्ख्य कहलाते है । 


बम ब-ब क 
नोट-( ५ ) क, ण, प. ये अक्ष ' केवलसंस्कृत के शब्दों में आते है 
जैसे-ऋण, ऋषि, पुरुष, गण, रामायण, इत्यादि | 'ड, ज और ण, िन्‍्ददी के 
शब्दें। के आरम्भ में नहीं आते । जिसर्ग केवल थोड़े से हिन्दो के 
शब्दों में आते हैं जस-छिः, छः, इत्यादि | 
(२) 'दृ? ड़ का महाप्राण है। ये दोनों अन्तस्थवर्ण भी है । ये 
प्रायः शब्दों के अन्त अथथा बीच में आते हैं | जप्ते-घेड़ा, बाढ़, बढ़'इं, 
चढ़ाई । अनुन!सिक दी स्वर वाले व्यञ्तन के आगे ड़ या ढ़ फे बदले 
क्रम से ड या दढ्व भी ला सकते हैं | तेसे-मंढ़ा मंद, खाँ ड्ू-खोँड इत्यादि । 
(३ ) 'ऐआर ओ! हिन्दी में प्राय: अय और अबू तथा पंस्क्रत शब्दों 
मं अइ आ॥ अ 3 क सवान उच्चारित &त ६, ज6-के, चाथा-प्दषर, कोतुक । 
( ४ ) कक उच्चारण ३१ की माँत द्वोता है, भेद नहीं जानपड़ता । 
य और का कद्ठी कही ज ओर स्व के भाँति भी बोलते ई । जेसे-सर्य, 
मनुष्य । मूद्वेन्य ण को दन्त्यन और ताल्व्य श को दन्त्य स के सट॒श 
उच्चारण काना अज्ञत्र हूँ । ब आर व के बालन आर लिखने में भेद अवश्य 
रखना चाहिये । + 





+ आगे मूद्धेन्य ण, ? ' मद्धेन्य ष| और ब या व! के पाठ देखो । 


( ९१० ) 


(५ ) अलजुस्वार का उच्चारण प्रायः दल नकार से समान और विश्व 
का हकार के समान द्वोता है । 

(६ ) ध्यठ्जनों के साथ बालकों को 'क्ष, त्र भौर ज्ञ ? ये तीन अक्षर 
भी पढ़ाये जाते हैं, परन्ठ ये संयुक्त वर्ण हैं । ( भागे देखो । ) 

अभ्यास । 

१. ड़, ढक, ज़, फ्, ओर श के उद्चारणस्थाम घताओ। २. ए. ओर ओर 
फिस प्रकार उच्चरित होते हैं ? ३. कौन कौन अक्षर केवल संस्कृतशब्दों में 
आते हैं १७. कहाँ ड़ के बदल्ले ड भी आता हे ? ५. अनुस्वार ( ? ) कदोँ लगाते 
हैं और चम्दबिन्दु कहाँ ? 

संयक्त व्यज्ञन ( ए0॥00706 (०050क्षा5 )- 

जब व्यष्जनां में स्वर नहीं रहते तब वे मिलाकर लिस्ते 
जाते हैं । इस मिलने को संयोग कद्दते हैं और मिले हुए अत्तरों 
को संयुक्तवर्ण या युक्तात्तर कद्दते हैं। युक्तात्तर का केवल अन्तिम 
व्यञ्जन सस्वर बोला जाता है। जैसे-चम्पा, लम्बा, इत्यादि । 

संयोग में जिस व्यञ्जन का उच्चारण पहले द्वोता है वद्द 
पहले और जिसेका पोछे द्ोता है वह अन्त में लिखा जाता है। 
संयोग के पूत्र व्यज्जन का रूप आधा और अन्त का पूरा 
लिखा जाता हें. परन्तु ड्‌ , छू, ट, ठ्‌ और ड्‌ आरम्भ में भी 
पूरे दी #िखे ज्ञाते हैं, जैसे-गह्ला, बिट्टी, टिड्डी इत्यावि ; 

यारि किसी व्यज्ञन का संयोग उसी व्यज्ञन से हो तो इस 
प्रकार बना हुआ युक्ताक्तर द्वित्त कहलांता है। जैसे-क, त्ता । 
हू आर ज ये दो अच्तर कभी द्वित््त नहों होते । 

क्रिसी वर्ग फे दूसरे या चौथे अक्षर ( मद्दाप्राण ) के 
द्वित््चाक्तर का उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिये संयोग का 
पूवेचण क्रमशः पद्दला या तीसरा अक्षर ( अल्पप्राण ) रहता 
है | जैसे-अच्छा, शुद्ध, रकखा, इत्यादि । 

नोट-ब्ोलचाल में उठ्चारण का कुकाय, वरे के पहले और दूसेर या 


( ११ ) 


ताप्त! और चौथे क्षक्षरों के पूर्व और दस्वस्वर के परे, क्रमशः उसी घर 
के प्रथमात्तर के विठाने की ओर है। जैसे-कुत्ता, रक्‍ल्ला, अच्छा, 
खट्ठा, चिद्री, कत्या, इत्यादि । पता, चचा, छठा, चखा, लखा, टपः 
इत्यादि इस नियम के अपवाद हैं, परन्तु इनपर भी झुकाव का प्रभाव पढ़े 
रह है जिस से कोई कोई था, छट्ठा, मिद्ठा इत्यादि बोलबेठते हैं। * 

युक्ताक्षर के आदि में यदि पंचम बरण दो तो इसे लोग 
भजुस्वार में भी बदलने कगे हैं। जैसे-गढ़ा-गंगा, चश्बेल- 
अंचल, घरट।-घंटा, नन्‍्द-नंद, चम्पा-चंपा । 

नोट-( १ ) वाइमय, सम्राद, तिन्‍्हें, उन्हें इ्यादि शक्दा में आग 
पंचमवर्ण अनुस्वार में नहीं बदलते। 

( २) अतस्थ और ऊष्मवणे के पहले का अनुस्वार नहीं बदलता । 
ज़त-सयाग, संसार, इत्यादि । 

संस्क्रतनियमानुखार प्रायः, दन्त्य स्‌ के साथ त, थ का, 
तालव्य शू के साथ च छ का शोर मूद्धन्य ष्‌ के साथ ट 5 
का संयोग होता है। जैसे-स्थान, निश्चय, पुए्ट, इत्यादि । 

नोट-यदह नियम अगरेजी शब्दा के ।लिये प्राह्म नहीं है। मास्टर को 
मा27, वेस्ट को वेट, माजिस्टर को माजिएर इस्यादि लिखना हम उचित 
नहीं धमझत । 

रक्रार जब संयोग के आदि में रहता है तब वह अपने 
सांथी फे ऊपर इस (- ) रूप से लिणा जाता है, 
परन्तु जब संयोग के अन्त में रहता है तब वह अपने आदि 
व्यज्जञन के नींचे इस (, ) रूप से लिखाजाता है। जैसे सूर्य, 
कमें, चक्र, मुद्रा, इत्यादि । 
.. * दिल्लीवाले प्राय: वर्ग के दूसरे आर चोंधे थ्रक्षरों को क्रमशः पहले 
और तीसरे में बदलकर उच्चारण करने की शोर भुकते हैं । वे भूख, घंघा, 


धौखा और टंदा इत्यादि शन्‍दों को क्रमशः भुक, धंदा, घोका ओर ठंडा बोलसे 
आर लिखने हें । 


( १२ ) 


नोट-र+य -- रथ । जैसे-मान्ये । 

स्वर फे आगे र के साथ हभिन्न किसी व्यञज्जन का संयोग 
दो तो वह व्यञज्जन विकल्‍प से दुद्रा सकता है। जैसे-कर्म 
या कम्म, घमे या धम्मे, काये वा काय्ये, खूये या स॒य्ये, कर्ता या 
कर्त्ता, इत्यादि । ( दुदररा लिखने की चाल कम हो रही है । ) 

जिन जिन अक्षरों की मिलावट से युक्ताक्षर बनाते हैं वे 
संयोग द्वोने पर किसी न किसी अंश में अवश्य दिखाई पड़ते 
हैं, परन्तु क् (कू+बष ), त्र (त्‌+र ) और ज्ञ (ज+ञ) के 
लिये यह बात नहीं है | यही कारण है कि ये तीन अ्रक्तर बर्ण- 
माला ही में पढ़ाये जाते हैं । 

संयुक्त व्यज्जनों मे त्त और ज्ञ केवल संस्क्रतशब्दों दी में 
आते हैं | जेसे-परीक्षा, आज्ञा । 

हिन्दी में श का उच्चारण बहुधा ग्यँ के तुल्य होता है, परन्तु 
इसका शुद्ध उच्चारण कुछ कुछ ज्यँ फे समान है । 

ड्झ और जू हिन्दी में सदा संयुक्त ही लिखे जाते हैं, परन्तु 
ण, न और म्‌ अलग और संयुक्त दोनों लिखे जाते हैं । जैसे- 
शज्ला, चश्चल, लवण, मन, राम, घणटा, दन्त, चम्पा । 

दिन्‍्दी भाषा में संयोग बहुधा दो अत्तरों के मिलते हें 
परन्तु कभी कभी तीन अतक्तरों के भी आते हैं। जैसे-स्त्री, 
भन्त्री, सूद्धाँ, इत्यादि । 

अभ्यास । 
२, कौन कोन वर्ण सयोगके आदि में भी पूरे लिखेजाते हैं ? ९ 
अ्रच्दा, खद्दा ओर रक्खा, इन तीन शब्दों के युक्ताक्षर के लिये तुम ने क्या 

सीखा हे ? ३. स्थान, निश्चय ओर पुप्प” इन तीन शब्दों में “स, श ओर ष ? 
के लिये तुपने क्या सीखा हे ? ४. किस अ्रवस्था में पद्चमवर्ण अनुस्वार से 
खदल जाता हे ? ५. कर्म ओर कम्प्र दोनों लिख सकते हैं, क्‍यों ? ६. क्‍या “क् 
श्रोर ज्ञ” संम्कृत शब्दों को छोड़ अन्य भाषाओं के शब्दों में भी मिलते हैं ? 


( १३ ) 


अनुच्चारित अ ( शीशां ) # 


१. हिन्दी के अकारान्त शब्दों में अन्त्य श्र का उच्चारस नहीं 
डोता | जैले-रात, दित, मोहन, कत्म्, लटऋझन, गपड़चौथ, 
इत्यादि । | 

अपवाद-एकाक्षरी शब्द का, शब्द क संयुक्त अन्त्याक्षर का आर ६, 
* इंयाऊकेआगे के य का अ पूरी उच्च रत होता है । जित-व, न; धर्म, 
इस्द्र, प्रिय, सीय; राजसूय, इत्यादे । 

२. चार अक्तरों के अकारान्त शब्द में दूसरे आकारानत चरण 
काथ्र अनुच्चरित रहता है। जैसे-फटपट, कामरूप, इत्यादि । 

अपवाद-यदि दूसरा अक्षर संयुक्त हो या पहला अक्षर उप्तर्ग हो 
तो दूध्वर अक्ष/ का अ पूर्ण उच्चरित दोठा है । जेसें-प्त्यलोक, प्रचलित 

३. अकारान्तमिन्न तीन अक्तरों के शब्द के दूसरे या चार 
अक्तरों के शब्द के तीसरे अक्ारान्त वणु का अ अनुच्चरित 
रहता है | जैले-कपड़ा, भागना, तिकलना, समभना, इत्यादि । 

४. यौगिक शब्दों के सूल श्रषप्रत्रों का अन्त्य श्र अनुच्चरित 
रहता है | जैसे-देवलो क, प्रथलता, लड॒कपन। 


< 


५. शब्द के आदिवण का अर सदा उच्चरित रहता हैं । 
अभ्यास । 


२. शब्दों में कहों कहों अ का उद्चार्ण नहीं होता ? ३. कहों कहाँ ऋ का 
ब्चारण होता है ? ३. 'काम' मोहन, ग्रनब॒न, राजघाट! इन शर्ब्दों में कहाँ कहाँ 
अनुच्चरित अर हें ? ४ चार वर्णा के शब्द में कहों कहों अनुचरित श्र आते है ? 


स्वराचात ( &८८शाप्र्षा0॥ 0 ४०5४८ )« 


किसी शब्द के उच्चारण में प्रत्येक अक्षर पर स्वर का जो 
चक्त। लगता है उसे स्वराघात ऋदते हैं । 


< या “शब्द का उचा रण | ! 


( १७ ) 


संयुक्त व्यज्जन के पूर्बात्तर का या अनुच्चरित अका रचा र्के 
अचार फे पूर्वा्तर का स्वर बोलने में तनजाता है । जेसे-पक्त, 
अज्ष, पर, बोलकर । लि 

संयोग के पूर्च का स्वर जहाँ तानकर बोलने में क्लेशकर 
द्ोता है, चहाँ घोलना और लिखना पलट भी देते हैं। जैसे- 
पिपत्ति-विपत्‌, सरम्पक्ति-सम्पद्‌, दुःख-दुख, इत्यादि । 

६, उया ऋ के पूववर्ती बरों का स्वर भी घोलने में तन- 
जाता है। जेसे-दरि, लछु, मातृ, इत्यादि । 

विसर्ग॑वाले अच्तर का उच्चारण झटके के साथ होता है। 
जैसे-दुःख, निःसन्देद, दुःशासन । 

नोट-मिन भिन्‍न अर्थवाले एकही रूप के शब्दों के अर्थ स्‍्व॒राघात दे 
से जाने जाते है। जैसे-त्‌ फेरे लड़के को पढ़! । मैंने ग्रन्थ पढ़ा । 


अभ्यास । 


० 
१. विसर्ग का उच्चारण केसा होता हे ? २. स्वराघात किसे कहते हैं ? ३ 
बोलने में स्वर को कहाँ कहाँ तानते हैं ? ४, स्वराघात से क्या लाभ हे? 


सान्धि (007 प्फ०४४ं०४ ० 7,०९६६०४७७ ). 


दो वर्णा निकट होने से प्रायः मिलजाते हैं, उन के मिलने 
से जो कुछ विकार होता है उसे स्वर सन्धि कद्दते हैं ।| 

संयोग ओर सन्धि मे यह भन्तर दै कि सेथोग के अक्षर नहीं बइलते, 
परन्तु सन्धि में उच्चारण के अलुधार एक या दोनों क्षक्षरों में परिवर्तक 
होता है ओर कओ दोनों के बदले एक तीमरा ही अक्षर आजाता है । 
संयोग केवल ध्यञ्नों में होता है । - 

सन्धि के तीन भेद हैं-स्वरसन्धि, व्यज्जनसन्धि और 
विसर्गंसन्धि । 

(१) स्वर के साथ स्वर के संयोग को स्वरसंधि कहते हैं । 


( १५ ) 


( २) व्यह्जन के साथ सध्वर॒या व्यह्जन के संयोग को 
ब्यञ्ननसन्धि कहते हैं। 

(३) वबलर्ग के साथ स्वर या व्यज्जन के संयोग को विसरगे- 
सन्धि कद्दते हैं । 

स्वरसान्घधि ( (णा[प्राला० ० ४०४९४ )- 

स्वरसन्धि के पाँच भेद हैं--दीर्घ, गुण, दुद्धि, यण और 

अयादि । 
१ दीधे । (आ, इईं, ऊ, %, ) 

हस्त या दीघे अ, इ, उ या ऋ से परे क्रम से हस्व या 
द्वीप कर, इ, उ, या ऋ आये तो दोनों मिलकर उली क्रम से 
द्वीघेआ्रा, ई, ऊ, या ऋ द्वोजाते हैं । जैले-परम + अर्थ 
परमार्थ, देघ,+ आरलयर-देवालय, विद्या + अर्थी - विद्यार्थी , 
विद्या + आलय - विद्यालय, गिरि+ इन्द्र --गिरीन्द्र, के पि+ 
ईश- कपोश, मद्दी + इन्द्र > महीन्द्र , नदी+रैश ८ नदी श, विधयु+ 
उदय ८ विधूदय, लघु+ ऊर्मि न लघूमि, स्वयम्भू + उदय 
स्वयम्भूदय, पितृ + ऋण -पित॒ण । 

नोट-पितृण, मातृण इत्यादि के बदले पितण, माठण इस्यादि भी 
लिखते है । 

(२) गुण । ( ए, ओ, आर ) 

हस्व या दीर्घे श्रकार से परे हस्व या दीर्घ इ, उ, याऋ रहे 
तोहस्व या दी्घ अइ मिलकर ए, अ उ मिलकर ओ औ अ ऋ 
मिलकर अर्‌ होजाते हैं। इस विकार को गुणसन्धि कहते 
हैं । जैसे-देव +इन्द्र देवेन्द्र, परम+ईश्वर ८ परमेश्वर, 
महा+ ईश- महेश, हित+ उपदेश >हितोपदेश, जल+ 
ऊर्मि- जलोम्मि, महा + उत्सवन्‍-मदहदोत्सव, गल्ला+ऊर्म्सि 


( १६ ) 


शज्ञोमि, दिम + ऋतु ८ दिमतुं, मद्ा+ ऋषि महर्षि । 
अपवाद-अक्ष + ऊहेणी -- अक्षौहिणी, प्र +ऊढ़  प्राढ़े, इत्यादि 4 
(३) वृद्धि । (५, ओ ) 
हस्त या दीघे अकार से परे ए, ऐ, ओ या ओ रहे तो अर 
एयाअ्र ऐ मिलकर पऐ और अर ओ यो अर औमिलकर झऔौ 
होजाते हैं। इस विकार को वृद्धि लन्धि कहते हैं। जैसे- 
एक +एक-"-एकक, परम+ऐ'ऐेश्वयं - परमेश्वय,. तथा+ 
एघर- तथेव, महा + पेश्वर्य - महै श्वर्य खुन्द्र + ओ दन -- 
खुन्दरोौदन, महा+ औषधि - महौषधि, परम + औषध - 
परमोषध । 
विकर्प-श्रदि आगे ओछ्ठ शब्द हो तो विकल्प से ओ भी द्वांता है। जैसे- 
कण्ड + आष्टूय बल करण्ठाहूय या कण्ठडाष्ट्य, दन्त्य + आष्ट्य-दन्त्याहुय या 
इन्त्योप्टय, इत्यादि । 
(४ ).यण्‌ (यू, व, र्‌ ) 
हसस्‍व या दीघे इ, ढया ऋ से परे कोई भिन्‍नस्वर दो तो क्रम 
सेहस्व यादीर्घ इका यू, डका व और ऋ का र होकर आगे के 
स्वर से मिलजाता है । इस विकार को यण्‌सन्धि कहते हैं। 
जेसे-यद््‌ + अ्रपि - यद्यपि, इति+ आदि -इत्यादि, प्रति+ 
उपकार “ प्रत्युपकार, नि+ऊन >नन्‍्यून, प्रति+एऋ< प्रत्येक, 
श्रति+ ऐेश्वयं - अत्यैश्वयं, युवती+ऋतु - युच॒त्यतु, गोपी + 
अर्थ-गोप्यर्थ, देवी+आग म -- देवया गम, सखी + उक्त # सख्युक्त, 
अचु + अय -- अन्वय, रु + झ्रागत-स्वागत, अनु + इत-अन्वित 
अजु + एपण-- अन्वेषण, बहु + पऐश्वये -- बहवेश्वर्य, सरयू+ 
अम्बवु-सर य्वम्वु, पितृ + अनुमति०पित्रचुमति, मातृ+श्रानर 


मात्नानन्द्‌ । 
५ ) अयादि । ( भय, आयू , अबू , आय ) 


एप, ऐप, ओ और ओऔ? फे आगे कोई स्वर रहने से वे क्रम से 


( १७ ) 


अ्रय, आय, अब्‌, आव होजाते हैँ । इस विकार को श्रयादि* 
सन्धि कहते हैं । जैसे-ने+ अनत-नयन, ने+ अक ना नायक, 
पो+ श्रन > पवन, पो +ईत्र ८ पवित्र, पो + अक्र ल्‍ पावक मी 
इनी > भाबिनी, भी + उक न भावुक । 


नोट-संस्कृत म पदान्त के ए और ओ से पर अ रहने स इस के 
० हे धर मीडर 
टोव हो जाता है और उत्तके स्थान मे लुप्ताकार ( $ ) डिन्द्र अपनीडस्छ 


ते ला हकते है । बरप्त-ते + अन्रस्ते'त्र, ते + अआअपिनतड$पि। 
अभ्यास । |. ह 


( ६ ) सन्धि करो और नियम लिखो-- 

महा + आत्मा, ने + अक, अनु + अय, तथा + एव । 

( + ) सन्वि अलगाओ- 

ते5वि, इत्यादि, नयन, अधथरोठ, गणेश । 
व्य्धतसन्धि ( (०णा[प्रालीणा 0 (0॥50॥8॥65 ). 


यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर से परे अनुना- 
सिक वर्ण रहे तो वह निज बर्ग का अनुनासिक होकर आगे के 
बे से मिलजायगा। जैसे-वाक्‌ + मय >वाडःमय, धाक्‌ + 
मुख-- प्राइमुख, जगत्‌ + नाथ ८ जगन्‍न-थ,उत्‌ + मत्त-उन्म्त्त, 
पघटु + मास >पएमास, अप्‌ू+ मय 5 अस्मय, इत्यादि । 

पद्‌न्‍्त म्‌ आगे स्पर्शवर्ण रहने से उसी वर्ग का पश्चमा- 
क्र ओर अन्तस्थ या ऊष्मवर्ण रहने से श्रजुस्वार दोजाता है । 
जेसे-सम्‌ ( सं? )+ आ्राचार 5 समाचार, सं+ उदाय ८ समु- 
दाय, सं+ऋद्धि८ समृद्धि, अहं।कार -८अहडसकार, सं+ 
गम सह्वम, कि + चित्‌- किश्वित्‌ । 


१. हिन्दी में पदान्त म्‌ के बदले अनुस्वार भी लिखते हैं, इसीलिगे आगे के 
उदाहरणों में अनुस्वार रक्खा है । ह 


( ८ ) 


सं+चय"”-सशझ्चय, सं+तोष -- सनन्‍तोष, सं+ताप > खनन्‍ताप, 
सं+बत्‌ ८ सम्बत्‌ , सं + बन्ध -- सम्बन्ध,सं+वबुद्धि - सम्बुद्धि, 
सं + भव -- सम्भव, सं+ यम -- संयम, ख॑+वचाद्‌ - संवाद, 
सं+लय -संलय, सं+ सारण-संसार, . सं + द्वार -- संद्दार, 
इत्यादि 

फ्‌ च, टू, त, या प्‌ के आगे स्वर, अन्तस्थ या वगों के 
तीसरे, चौथे व्यड्जनां मे से कोई एक आये त्तो क्‌ इत्यादि 
प्रथम बर्ण क्रम से ग्‌ इत्यादि तीसरे वर्ण होजाते हैं, परन्दु तत्‌ 
के आगे ल, ज, भू, ड, या ढ रहने से यदद नियम नहीं लगता । 
जैसे-दिक्‌+ गज - दि ग्गज, वाक्‌+दत्त वारदत्त, दिक्‌+ 
अब्थर 5 दिगम्बर, वाक्‌+ईश-- चागीश, घिक्‌ + याचना-- 
थिग्याचना, अचू + झन्त-- अजन्त, घट+दर्शन - पड्दर्शन, 
डत्‌ +अय >> उद्य, सत्‌ + आनन्द - सदानन्द, सत्‌ + आचार 
>सदाचार,जगव्‌ + इन्द्र » जगदिन्द्र, जगत्‌ + ईश-- जगदीश, 
सत्+उत्तर > सदुत्तर,महत्‌+ओज - मदददो ज,सहृत्‌ + औौषध - 
महदौषध,उ त्‌+योग -- उद्योग,भविष्यत्‌ + वाणी «- भचिष्यद्वाणी, 
खसत्‌+चंश » सद्धंश, पशुवत्‌+ गामी -- पशुवद्गामी,उत्त्‌+घाटन <- 

उद्धाटन, मदत्‌+धचुष 5 महृद्धलुष, जगत्‌ + बन्धु » जगद्नन्घु, 
. श्रप+ज-- अब्ज, अप + भूति -5 अब्भूति, इत्यादि । 

त, दू, या न आगे छू रहने से लू दोजाता है, परन्तु न 
फेलिये अ्रद्धांजुस्वार भी लगता है। जैसे-उस्‌ +लझःघन > उल्नह्नन, 
डत्‌ + लेखन 5 उल्लेख, महान-+ लाभ -- मह्दाँन्लाभ, इत्यादि । 

स्‌ याद आगे छ रहने से च्‌,जभ रहने से ज, ट 5 
रहने से ८ और ड ढ रहने से ड्‌ ध्ोजाता है। जैसे > उत्तू + 
चारण “ उच्चारण,सत्‌ + चिदानन्द्‌ -- सशच्िदानन्द,सस्‌+जाति- 
सज्वाति,उस+ज्ज्वत्ष -- उज्ज्यल,उत्‌ + छिन्न -- उछिछुन्तन,विप द्‌ + 
जाल *- विपज्ञाज, तत्‌ू + टीका--त टीका, ठत्‌ + जय ++ तनज्जय, 


( *& ) 


उत्‌+डयन -- उदयन, इत्यादि । 

तया दू के आगे श्‌ रहने सेत्‌यादुकाच और श्‌ का 
छतथांह्‌ रहने से त्या द्‌ का त्‌ और हू का धघ्‌ द्ोजाता हैं । 
जेसे-सल्‌+शास्त्र  सच्छारत्न्‍र, उत्‌ + शिष्ट  उच्छिए, तत्‌ + 
शरण > तच्छरण, तदु+ शरीर तच्छरीर, उत्‌+द्ार -- उद्धार, 
तत्‌-द्वित--तद्धित, उत््‌+ द्वृत > उद्धत, इत्यादि । 

हस्व स्वर के आगे छ रहने से छ के पदलेच बढ़जाता 
है परन्तु दौर्घ स्वर के आगे विकल्प से बढ़ता है | जेले+वि+ 
छेद >विच्छेद, परि + छेद ८ परिच्छेद, अब + छेद + अवच्छेद 
चृक्त छाया - कृक्तच्छाया, श्री + छाया > श्री च्छाय। या भ्रोछ या, 
लच्मी + छाया -+ लचमी चछाया या लच्मीछाया, इत्यादि । 

चूयाजकेशआगे न काज्‌ दो जाता हैं । जैसे-यात् न 
ला > याउजञा, यज्‌+ न यश । 

मर्डन्य प्‌ के आगे तू का टू ओर थ का ट्‌ होजाता है। 
जैसे-आकृप्‌+ त--आकृष्ट, उत्कप्‌ + 5 उत्कृष्ट,बप्‌- थ-फ्छ । 

स्वर फे आगे काढ्या र॒ अपने आगे ढ़ यार पाकर 
लुप्त द्वो जाता है और यदि हस्ब स्वर हो तो वह दीर्घ होजाता 
है। जेसे-मुद्‌ + ढ - मूढ, तिरे + रस -- नीरख, पुनर्‌ + रचना +८ 
पुनारचना, निर्‌+ रोग-नीरोग | 

नोट-प्रेस्क्रत में उयउ जनसन्धि का विस्तार एसा क्दाकर किया गया 
“क्र उसका बाध बड़ी कठिनता से होता है | यदों हितन नयम दिये 
गये हैं वे बहुत द्वा थोड़े हैं । 

अभ्यास । 
( १ ) सन्धि अलगाओ । 
नीरोग , सन्‍्तोष, उच्चा रण,तढ्ित,अन्न,सदा चा २, सस्भत्त, उच्छिर .प्फ्जल्त । 


..._ ३ विसगंसन्धि देखों। ः 


( २० ) 
( १ ) सन्धि करो । 
जअगव+ नाथ, वाक्‌ +ईंश, उत्+योग, तत+शरण,अब+- छेद,यज्‌+ न । 


विसगसन्धि ( (०मुंप्राटाता ० शांउद्वा085 ). 


यदि इ या उ पृथक विसर्ग से परे क, ख, प या फ रहे तेः 
विसगे का ष्‌ होजाता है, परम्तु और स्थानां में बिसर्ग दी 
बना रहता है। जैसे-निः+ कपट--निष्कपट, नि; + पाप -- 
निष्पाप, निः+ फल “ निष्फल, दुः + कर -- दुष्कर | अन्त! + 
पुर-अन्तःपुर, अ्धः + पतन -- अध:पतन । 

अपधाद-दु:+ख्दुःख, नेम;+कार>न मस्कार, पुर; + कार८पुर सका र, 
भा;+कर -+ भास्कर | 

यदि बिखर्ग से परे च्‌,छ या श रहे तो बिसगे का शू-ट्‌,ठ्‌ 
या प्‌ रहे तो ष्‌ और त्‌, थ्‌ या स्‌ रहे तो स्‌ होजाता है, परन्तु 
श्‌, प्‌ या ख्‌ रदने पर विकल्प है। जैसे-निः + चल - निश्यल्, 
निः+ चय ८ निश्चय, निः+ छल -- निश्छुल, डुः+ शासन «« 
डुश्शासन ( दुःशासन ) धन्लः+टक्कार> धनुएक्लार, बहिः+ 
षट्+ बहिष्घट्‌ ( बहिःषघट्‌ ), मनः+तांप--मनस्ताप, निः+ 
तार - निस्तार, दुः+ तर-- दुस्तर, निः+ सन्देह--निस्सन्देद 
( निःसन्देद्द ) । 

यदि विसगे के पदले अर, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्थर 
हो और आगे वर्ग के प्रथम, द्वितीय और श, ष, स वर्णो को 
छोड़ कोई व्यज्जन वा स्वरवरो द्वो तो विसगे के स्थान में र्‌ दो 
जाता है, परन्तु विसर्ग के आगे र रहमे से विसर्गवाले र्‌का 
लोप ओर इसके पहले का स्वर दीघ हो जाता है। जैसे-निः + 
गुण ८ निममुण, निः+ घिन “ निर्धिन, नि:+ जल > निर्जल, निः 
+मभर--निर्मेर, बंदधिः + देश - बदिदेश, निः +घन > निधन, 


( २१ ) 


नि: + बल्न - निर्वल, निः+ भय + निर्भय, नि: + नाथ > निर्ना थ, 
नि:ः+ मल « निर्मल, निः+ युक्तिन्‍-तियुंक्ति, निः+ विकार 
निर्विकार,निः+ हस्त + निह॑स्‍्त, नि: + अथरनिर थे, निः+ आधार 
> निराधार, नि:+ इच्छा न निरिच्छा,निः+ उपाय 5 निरुप। य, 
नि:+ श्रीषध - निरौषध, दुः+नीति>-दुर्नीति, निः+रख-र- 
नीरस, नि+ रोग “ नीरोग, निः+ रन्‍्ध - नीरन्ध, नि: + रेफर 
नोरेफ, पित:+ रक्तरूपितारक्त, मातः+रोदन--मातूरोदन ' 
चिसमे के पहिले 'अ' दो ओर आगे वर्गों के प्रथम, द्वितीय 
ओर श. थ, स॒ वर्णो को छोड़ कोई व्यज्जन हो तो अ्र ओर 
बिसरग दोनों मिलक्र ओ हो जाते हैं। जेसे-मन:+गत 
मनोगत, मनः+ भाव -- मनोभाव, मनः+ ज्ष-- मनोज्ञ, मनः+ 
योग > मनोयोग, मनः+रथ ८ मनो रथ, मनः+ विकार 5: सनो- 
विकार,मनः+ नीत -- मनोनीत,तेजः + मय - तेजो मय, मनः+ 
हर+मनोहर, सरः+ज-- सरोज, पयः+द - पयोद । 
अर पूर्वक विस के आगे अ्रहो तो तीनो $ बदले ओ आता 
है श्रोर विसरग के आगे के अ्र के लिये लुप्ताकार (:) भी लाते 
है, परन्तु आगे श्र भिन्न कोई दूसरा स्वर रहे तो केवल विखगगे 
का लोप हो जाता है और फिर संधि नहीं होती । जेसे-नवः+ 
अद्भुर + नवोषझ्गुर, प्रथमः+ अध्याय -- प्रथमो धध्याय, मनः+ 
अनुसार -- मनो। नुसार, मनः+ अवधाव < मनोइ्वघान, यशः 
+अभिलापी -- यशो।भिलापी, तेज:+आभास > तेजञ्राभा स, 
यशः+इच्छा - यशइच्छा, देवः+ ऋषि > देवऋषि, अतः+एव 
> अतप्व । 
यदि शञ्ञ के आगे (र) के बदले का विसर्ग रहे ओर उसके 
आगे वर्भो के प्रथम, द्वितीय और श, प, स वर्णों को छोड़ 
कोई वर्ण हो तो विस फिर र्‌ में ददलजाता है। जेसे-पुनः+ 
अपि- पुनरफपि, पुनः + आगतः > पुनरागत:, अन्त:+ घासम्‌ - 
डरे 





( २२ ) 


अन्त्घोनम, पुनः+ जन्म -- पुनजेन्म, झनन्‍्तः+गत-- अन्तर्गत । 

'मोः पद के आगे वर्गों के प्रथम, द्वितीय और श, ष, सतत 
चरणों को छोड़ कोई घर्ण द्वो तो घिसर्ग का लोप होजाता है और 
कभी आगगे स्वर रहने से विसर्ग का य भी द्वोता है। जैले- 
भोः + गद्ाधर -- भोगदाघर, भोः+ माधव -- भोमांधव, भो:+ 
इंशांन -- भोयीशान । 

नो ट-अन्त्य घ्‌ के बदले भी विद्चर्ग द्ोता है, इसालेये विस्नग संबंधी 
सत्र नियम एस 'स? केलिये भी काम आते हैं। ऊपर के उदाहरणों में 


स्‌ वाले विसगं के * निर्गुण ? मनोधिकार? इत्यादि कई शब्द आये हैं । 


अभ्यास । 

(१ ) सन्धि करो -- 

अन्तः + करण, दुः+ तर, नि:+ धन, देव: + ऋषि । 

(३ ) सन्धि अलगाओ-- 

प्रथमोष्याय, मनोहर, पुनर्जन्म, निगु ण, दुस्तर । 

झछाब्द ओर प्रत्यय>का मेल । 

जब शब्द और प्रत्यय संयुक्त द्वोते दें तब शब्दान्त वर्ण के 
स्ताथ प्रत्यय का आदिवर्ण, यदि मिलने योग्य द्वो तो मिला 
देते दें । जेसे-लड़का+आई--लड़काई, बाप+ओती-+-- 
थषपौती इत्यादि । 

शब्द ओर प्रत्यय की मिलावट में कटी तो सन्धि # के 
नियम लगते हैं और कद्दीं नहीं । मिलावट में यदि शब्द के 





> जिनके जोड़ने से शब्द की अवस्था ओर अर्थ में अन्तर पड़ता हैं उन्हें 
उपसर्ग ओर प्रत्यय कइते हैं, परंतु उपसगे शब्द के पूर्व और प्रत्यय श्रन्त्र में 
आते हैं। जेसे-दुर्जन में 'दुर! उपसर्ग और धनवान में 'वानए प्रत्यय हैं। 

# पीछे संधि के जितने नियम दिये गये हैं वे सब के सन संस्कृत 
भाषा के हैं । 


( २३ ) 


अन्त्याक्तर के पर्व दौर्घ स्वर हो तो हस्व द्वोजाता है, पेली 
अधस्था में ए को इ से और ओ फो उ से बदल देते हैँ | शब्द 
के अन्त्य वर्ण को कहीं लुप्त, कहीं हस्व और कहीं स्वररदित 
कर देते हैं | नीचे उदाहरण दिये जाते ह-- 

स्व॒र॒यो ॥-- 

(१) लड+आई- लड़ाई, बूढ़ा + आपा - बुढ़ा पा, गोड + 
फेत>गोड़ेंत, सिल+ओऔटा 5 खिलोटा, पी+श्रांस प्यास, 
लखनऊ + ई -- लखनघी, गुरु + आनी - गुरुघानी, इत्यादि । 

( २) गाई+ इया ८८ गईया, गैया, खाट + हया -- खटिया, 
धर+ऊ-+- घरू, चौबे+आइन-- चोबाइन, इत्यादि । 

स्वर और व्यज्ञनयोग- 

(१) ब झोर हू मिलकर भ तथा त ओर दू मिलकर 
दोजाते हैं | जेसे-तब+ दी +- तभी, जब + ही -- जी, पोत+ द्वार 

> पाद्दार, इत्यादि । 

(२) बह+ ही > वही, यद्दाँ+ ही 5 यहीं, दम+ही ८ हमी, 
तुम+ ही - तुमी या तुम्ही, उस + ही -- उसी, तिस + ही ८ तिसी 
जिन+ही - जिन्दी, दुध + दाँडी - दुर्धाँड़ी, इत्यावि । 

अभ्यास । 

( १ ) मिलाओआ--+ 

बड। + आई, माई +दया, अब+द्वी, जहाँन है। 

(२) विच्छेद करो- 
कभी, उसी, मिठास, शखा, गोला । 


(5 न 
महन्य ण॒ ( (ाधा2९$ ०0 न्नत० ण ) 


क्र, र्‌ और ष्‌ के आगे न्‌ के बदले ण आता है। जैसे- 
ऋण, तृष्णा । 


यदि स्घर, कघगे, पघगे, य, घ, ह झौर अनुस्वार में से 


( २७ ) 


कोई ' ऋर्‌ या ष्‌ ? ओर “न?! के बीच में आवे तो भी न्‌ के 
बदले ण्‌ आता है| जेले-रण, वरुण, रामायण, रावण, ग्रहण, 
अवण, प्रमाण । 

अपवाद-दुनांभ, दुनिवार, दुर्नीति, इत्यादि । 


मूजडेन्य ष ( एाध्याए८5 ण॑ स॒ तरी० व ), 


अर, आ को छोड और किसी स्व॒र, क्‌ या र्‌ के आगे स्‌ के 
बदले ष्‌ द्ोता हैं । जैसे-जिगाषां, विचकूष। -- विवक्षा, 
निषिद्ध, विषम, सुषुप्ति। 


अपवाद-विस्मरण, अनुध्तरण, विसगे इत्यादि । 
बघ्याव(य० व) 


बोलने ओ्रौर लिखने में ब ओर व में भेद अ्रवश्य रखना 
चाहिये । जो वेद को वेद और बात फो वात लिखते हैं वे भूल 
करते हैं | प्रायः अधिकतर विद्यार्थी तो व कमी लिखते ही 
नहीं | जहाँच आना चादिये वद्दाँ व और जहाँ व लिखना 
चादिये वहाँ व्‌ लिजते हैं, यह बड़ी भूल है।ब और व के 
उच्चारणस्थारनों पर सदा ध्यान रखना उचित है। 

संस्कृत में निश्नलिजित वकरादिक शब्द हिन्दी में बहुघा 
आते हँ-ब्रह्म, बोध, त्रह्मा, बधिर, ब्राह्मण, बहुधा, चुद्ध। ब्रह्म- 
चर्य, बुध, बन्चु, बह, बुद्धि, गहस्पति, बन्ध्या, बाला, बाडु, 
बलि, वाल ( बालक ), बड़वानत्त, बन्धन, वन्घ, डिस्ब, बीज, 
चिल्‍्व, वीभत्ल, वालुका, बिल, बिन्दु, बलात्कार, इत्यादि । 

संस्कृत के तिम्नलिखित शब्द वैकल्पिक हँ-- 

बालूमीकि ( बालूमीकि ), वाणिज्य ( बाणिज्य ), वल 
( बल ), वाली ( बाली !, बाधा ( बाधा ), वाण ( बाण ), 
बाल ( बाल ८-फेश ), वक, ( वक ), वाष्प ( बाष्प ), इत्यादि । 


( रे ) 


अभ्यास । 


शुढ करो- | 
ब्राद्मनी, विम्बोस्ठ, सूरयग्रहन, मनुस्य, बेद, भववंधरण, धनुसवान, बिप्मग्न, 
चेस्टा, विसमकोन । 


मिश्रित अभ्यास । 

१, नीचे जहों अरशद वर्ण हो उसे शुद्ध करो ओर कारण दो-- 

गन्ड़क में बाद आई है| गुफ्फा में साथु रहता है। अच्छी पुश्तक पढ़ी । 
सनन्‍्सार में बुरे लोग भी हैं। निम्चय नहीं हुआ है कि यह किस स्थान का 
पुस्प है । भ्रक्ञोहिनी एक बड़ी सेना का नाम हैं। आप को नम्प्कार है। राम 
को पुरप्कार दो । भाषाभाकर के कई नियम श्र्ब नह्दीं मानेजाते । इस चिन्दर 
को विशर्ग कहते हैं । यह बात निश्सन्‍्देड हें। में आपको श्रस्तप्करण से 
आशीर्बाद देता हैं। निरोग रहने के नियम कहिये । बुदापा आंगया | पीआस 
लगी है । रामायन में राम श्रोर रावन की कहानी है । इस का क्‍या प्रमान हे ? 
विसमकोन किसे कहते हैं ? ब्राह्मन से ग्रहन की बात पृछी । मुझे यद चात 
स्मरन नहीं। चार बेद हैं ओर अठारह पुरान । 


शब्दविचार । 


शाब्द ( ए०/0709७ ). 


कान से जो सुन+ पड़े उसे शब्द कद्ते हैं। शब्द दो प्रकार के हें- 
सार्थक और निरथथंक । सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ 
अर्थ हो । जैसे-जल, धर । निरर्थक शब्द उसे कहते हैँ जिस 
का कुछ अर्थ न हो। कभी कभी निरथ्थंक शब्दों का भी व्यवहार 
होता है| वे वाक्य की थोड़ी सी शोभा बढ़ा देते हैं या कभी 
उनसे कोई अर्थ (जैसे-अनुकरण या इत्यादि का ) समझ लिया 


£ सुने हुए शब्द या तो घ्वन्यात्मक होते हैं या वर्णात्मक | जिनके अचचर 
स्पष्ट न सुन पढे वे ध्वन्यात्मक ओर जिनके अलग अलग सुनपड़े वे वर्गात्मक 
शब्द कहलाते दें। व्याकरण में वर्णात्मक शब्दों का विचार द्वोता है । 


( रद्द ) 


जाता है । जेसे-श्ररे राम, कुछ पानी वानी पिलाओगे या नहीं ? 
कक्‍्यां अछवल बकता है ! 

अर्थ भी तीन प्रकार के हैं-बाउय, लक्ष्य और व्यख्ग्य । 

१. जिस शब्य का जो अर्थ नियत है, जब वह उसी अर्थ 
में बोला जाय तब वाच्य* कहलाता है | जैसे-बैल एक पशु है । 
यहाँ बल शब्द का अर्थ पैर, सीभ ओर खुर आदिवाला स्व- 
नामप्रसिद्ध पशु है, इसलिये यद अर्थ “ वाउय ! हुआ और बल 
शब्द्‌ ' वाचक ?। 

२. यदि कोई शब्द्‌ नियत अर्थ का बोध न फराके अपने 
साद॒श्य या गुण का बोध करावे तो ऐसा अर्थ लद्य कहलाता 
है। जेसे-चद मनुष्य बैल है | यदाँ बेल शब्द अपने नियत अर्थ 
का बोध नहीं कराता, क्योंकि मनुष्य कभी चारे पैरोंचाला 
पूँछदार बैल नदी हो सकता | यहाँ बैल शब्द “ बेल फे सदश ? 
इस अथे का बोध कराता है अर्थात्‌ इससे उस मलुष्य की 
जड़ता. मूर्खेता इत्यादि का बोध द्वोता है । बह मनुष्य बेल है -- 
यद्द मनुष्य मूर्ख है, इसलिये यद्द अर्थ ' लक्ष्य ” हुआ और बैल 

हद  लक्षक ?। 

३. एक अर्थ व्यडग्य भी होता है। जेसे-किसी ने कहा कि 
* खयांस्त हुआ ? । इतने में छात्रों ने समझा कि सन्ध्योपासन 
कफेलिये आचार्य आज्ञा देते हैं । 

नोट-हिन्दी में जितने शब्द बोलेजाते हैं वे व्युत्पर्ति के अनुसार चार 
प्रकार के हैं-तत्सन, तद्भुव, देशन ओर विदेशी । 





# वाच्याथं के कई भेद हैं--९. सामान्य-( उदाहरण ऊपर देखो ) | २. 
विशेष-( जेसे-पंक्वून । यददोँ पक्कू- कीच, ज- जन्मा, इसलिये पक्कज का अर्थ 
इआ-“कीच से जम्मा हुआ पदार्थ,' परन्तुइस शब्द से कीच से जन्मे हुए सन 
सामान्य पदार्थों के अर्थ छोड़कर “ विशेष अर्थ ” कप्रल का बोघ होता ह्े। 
( श्रागे योगरूढ़ि संज्ञा देखो )। * 


( २७ ) 


(२) तत्सम वे संस्कृत शब्द दें जो अपने असली स्वरूप में हिन्दी में भाये 
है। जेसे-माता कवि, वायु ( २) तदूभव वे हैं जो संस्कृत शब्दों से बने हैं । 
जेसे-खेत, राय, मेह । ( ३े ) देशन शब्द संस्कृत से नहीं निकले हैं, वे भरत- 
खरढ के आदिम निवासियों की बोलियों से लियेगये हैं । जैसे -डा भ, पेट । 

(४ ) विदेशी शब्द क्रार्सी, अगरेजी इत्यादि श्रन्‍्य भाषाओं से आये हैं । 
जैसे-ग्रादमी, इम्तिहान, तोप, नीलाम, नोटिस, इत्यादि । 


सार्थऋशाव्द ( 877000०]8५७९ ए/०७१७). 


रूपान्तर के अनुसार सार्थक शब्दों के दो भेए हैं- 
विकारी और अविकारी । हि 
लिक्ू, वचन और ए:ष के कारण जिस शब्द फे रुप में 
कोई विकार होता है उसे विकारीशब्द कहते है । जैसे - 
लड़का-लड़की , लड़के लड़कों । ) 
वह-उस, उन, वें, उन्हों । ५.० ,बिकोतीशिकड 
अच्छा-अच्छी, अच्छे, अच्छों । । 
पढ़-पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, बढ़ूँ , पढ़के । ) 
लिछ, बचन इत्यादि के ऋारण जिस शब्द के रूप में विकार 
नहीं होता उसे अविकारी ( अ्रव्यय ) कद्दते हैं। जैसे-- 
अभी, अब, तब . ) 
पाह, समीप, आगे... ..« +«»«»  ««« | अविकारीशब्द । 
और, व, या, वा, ... ««« ««» *«* | 
हाय | अरे ! वाह ! ... पी पी कद] 
प्रयोग फे अनुसार 'संशा, स्वेनाम, विशेषण और क्रिया ! 
घिकारी के तथा क्रियाविशेषण, सम्बन्धदोधरक, समुश्चय- 
बोधक ओर विस्मयादिवोधकू, अविकारी ( अब्यय ) के 


भेद हैं । इस प्रकार सब मिलाकर सार्थकशब्दों फे 
भेद होते हैं। पे 


( अव्यय ) 


( रम ) 


१. संशा किसी वस्तु फे नाम को कद्दते हैं | जेसे-- 
पुस्तक, काशी । 

२. ज्ञो शब्द संज्ञा के स्थान में आता है उसे सर्वयनाम कद्दते 
हैं। जैले-राम ने कद्दा कि मैं जाऊँगा । कौन जायगा ? जा 
आधेगा वह पढ़ेगा । 

३. जो संशा कौ विशेषता बतलावे उसे विशेषण रहते 
हैं। जेसे--काली गाय आती है । वह अच्छे ग्रन्थों को 
यढ़ता है। » 

४. जिससे किसी व्यापार या काम का बोध हो उसे क्रिया 
कदते हैं । जैले-मैं कदता हूँ । राम सोता है। 

७, जो क्रिया के अर्थ में कोई विशेष बात पेंदा करे उसे 
क्रियाविशेषण कहते हैं | जेसे-काम झटपट करडालो । राम 
भीरे धीरे पढ़ता है। 

मर ६. जो अव्यय संशा या संशा के समान उपयोग में आने- 
धाले शब्द के खहुधा आगे आकर उसका सम्बन्ध वाक्य फ्े 
किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे सम्बन्धबोधक 
कद्दते हैँ । जेसे-इस कविता का अन्वय सहित अर्थ लिखो। 
राम अपने परिवार समेत घर चलागया । धन के बिना काम 
नहीं चलता । 

3. जो अव्यय क्रिया की विशेषता न बतलाकर दो वाक्यों 

का परसरूपर अन्वय दित्ातां है उसे समुच्ययवोधक या 
खभयान्वयी द्दते हैं | जेले-राम और लक्ष्मण बन से आये। 
जाओ या बेठों । 
.._»« विशेषण संज्ञा की व्यापकता को बाँध देता है। विशेषणरहित संज्ञा से 
जितनी वस्तुओं का बोव होता है, विशेषणसहित से उससे कम का होता है । 
गाय शब्द जितने प्राणियों का बोध कराता है “काली गाय? से उतने का नहीं 
ता, क्‍योंकि “ काली ! शब्द “गाय? की व्यापकता को बाँध देता है । 





( २६ ) 


दु 

-<. जो मनोंविकार को अश्रथांत्‌ आश्चये, हर्ष, पीड़ा, आदि 
को प्रकट करता है उसे विस्मयादियोधक कहते है| ओह ! 
सुम आगये | बाह ! द्वाय ! * 

नोट-ब्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के भेद आगे संज्ञाप्रकर्ण की 
ईटेप्पणी में देखो । 

अभ्यास । 

२. शब्द किसे कहते हैं ? २. शब्द कितने प्रकार के हैं? ३. व्युत्पत्ति के 
अनुसार कितने प्रकार के शब्द हिन्दी में बोलेजाते हैं ? ४. >थे कितने 
अकार के हैं ? उदाहरण दो । ५. रूपान्तर के अनुसार सार्थक शब्दों के कुड 
कितने भेद हैं ? प्रत्येक की परिभाषा श्रोर उदाहरण दो। ६. विशेषण संज्ञा 
को क्‍या करता है ? ७. गाय ओरोर काली गाय में क्‍या भेद हैं १ 


विकारीशब्द ( 0९0॥॥80]6 श्ञ0/0६ ), 
संज्ञा ( ३०७७७ )- 


( १ ) ब्युत्पत्ति के विचार से भेद । 


च्युत्पक्ति के विचार से संज्ञाओं के तीन भेद हैं-रूढ़, यौगिक 
ओर योगरूढ़ । 


जिस शब्द के खण्ड » साथेक न हो सके उसे रूढ़ संशा 





# संस्कृत भाषा में शब्दों के केवल तीन ही भेद हें-संज्ञा, क्रिया और 
अब्यय । हमने ऊपर लिखे आठ भेद विद्यार्थियों के लाभ फ्ेलिये करादिये हैं । 

# व्युत्पक्ति के विचार से संज्ञा से भिन्न शब्द दो हीं प्रकार के होते दैं- 
रूट ओर योगिक । 

> कोष के विचार से अक्षर का भी अर्थ होता हे, परन्तु वह श्रथे रूढ़ 


शब्द के अर्थ से कुछ भी सम्बन्ध नहों रखता-। यही कारण हे कि रूढ़ शब्द 
कओऔ खणद साथक नहीं सममभेजाते। 


( हे० ) 


कद्ते हैं । जेले-घन, गज, इत्यादि । घन शब्द में थ और 
न दोनों निरथ्रेक हैं । इसी प्रकार उदाहरण के शब्बों के सख 
खराड अलग अलग निरथक हैं, परन्तु प्रत्येक समूचा शब्द एक 
अर्थ का बोधक है । 

किसी रूढ़शब्द में उपसग, प्रत्यय याँ दूसरे शब्द के 
मिलाने से जो संशा बने डसे यौगिक संश्ञा ऋ:ते हैं | ऐसे 
शब्द के खराड सार्थक होते हैं तथा खण्डार्थ और शब्दार्थ में 
पूण सम्बन्ध भी रहता है | जैसे-दुजेन ( दुर्‌+ जन ), धनवान 
( घन + वान्‌ ), पाठशाला ( पाठ+ शाला ), इत्यादि । 
१७ जो यौगिक खंशा के समान ही बने, परन्तु सामान्यार्थ को 
छोड विशेषार्थ का प्रकाश करे उसे योगरुढ़ संज्ञा कहते हैं । 
जेसे-पद्लुज, जलज, चक्रपाणि, इत्यादि । 

पड्मु - कीच, ज “ ज़न्मा, इस लिये पह्कुज का अर्थ हुआ 
कीच से जन्मा हुझ्रा पदार्थ, परन्तु इस शब्द से कीच से 
जन्मे हुए सब सामान्य पदार्थों के अर्थ छोड़ विशेषार्थ कमल 
का बोध द्वोता है| 

चक्रपाणि में चक्र एक्र अस्त का नाम है और पाणि, दाथ 
का । इस का स्तामान्य अर्थ हुआ “ जिसके द्वाथ में चक्र ददो,? 
परन्तु इसका विशेषार्थ केवल विष्णु होता है । 

ऐसी यौगिक संशा को योगरुढ़ कहते हैं | यद संशा भी 
दोदरी द्वोती दै, परन्तु इसके शब्द्राथ और खरण्डाथे में पूर्ण 
सम्बन्ध नहीं रदता । 


(२ ) भथे के विचार से भेद | 
अ्रथ के विचार से संशाओं के पॉँच भेद हैं-जातिवाचक, 


ब्यक्तिवाचक , भाववाचक, समूहवाचक ओर द्वव्यवाचक । 
१. जिस शब्द्‌ से जासतिभर का बोध द्वोो उसे जातिवाचक 
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संशा कहते हैं। जेंसे-हाथी, मनुष्य, कुत्ता, बालक, घोड़ा इत्यादि । 

इन शब्दों में प्रत्येक किसी एकरद्दी वस्तु करेलिये नहीं आता, 
किन्तु उसप्रशार की सब्र खस्तुओं को प्रकट करता है | हम 
सब हाथियों को हाथी शब्द से पुकारते हैं । बालक शब्द प्रस्येक 
बालक के लिये आता है | इत्यादि । 

२. जिस शब्द से केवल एक ही पदार्थ का क्षोध हो उस 
व्यक्तिवाच रू संशा कदते हैं । जेसे-राम, पटना, छिपालय, 
गछ्ला, भारत । 

इन शब्दों से एक मनुष्य, एक्र नगर, एक पहाड़, एक 
नदी ओर एक देश से अधिक का बोध नहीं दोसकफता। राम 
एक पुछपविशेष का नाम है और गह्ला एक नदाविशेष का | 
सथय नदियों को शक्ला नद्दीं कह सकते । इस्ली प्रकार सखथ 
पहाड़ों को द्िमालय भी नहीं कह सकते । इत्यादि । 

३. जिस शब्द के कहने से पदार्थ में पाये जानेवाले क्लिसी 
धर्म ( गुण, अवस्था या व्यापार ) का बोध दो उसे भावव।चक 
संशा कद्ते हैं। जेले-लड़कपन, शीतलता, उप्णुता, लम्बाई, 
चढ़ाव, दृत्यादि । 

प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई घर्स अ्रवश्य पायाजाता है । 
लड़के में लड़कपन, जल में शीतलता, आग में उप्णतां और 
किसी पदार्थ में लम्बाई रद्दती है । “कह्लोई कोई धरम कई पदार्थों 
में पायेजाते हैं। जेसे-ल्म्बाई, चोड़ाई, मुटाई, अ्राकार, इत्यादि।" 

नोट-किसी पदार्थ का घर्म उससे अलग नहीं रह सकता, अथोत्‌ हम 
यह नहीं कह सकते कि यह लड़का है आर यह लड़के का लड़कपन, यह 
जल है और वद्द जल की शीतलता, इत्याद । तीभी हम अपनी क ढयना शक्ति 
द्वारा परस्वर सम्बन्ध रक्षनवार्ल भावनाओं को अलग कर सकते है । हम 
जल के ओर और धर्मों को भावना न कर केवल उसको शीतलता की 
भावना मन में छा सकते हैं और इसे किसी दूसरे पदार्थ ( जैसे-पाला ) 
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की भाषना के साथ मिला सक्नते हैं । 

४. जिस शब्द फे ऋद्दने से बहुत से पदार्थों के एक समूह 
का थोच हो उसे समूहवाचक संज्ञा कद्दते हैं। जेसे-भीड़, 
सभा, +# ड, ग़ुच्छा, मेला, इत्यादि । 

५. जिस शब्द के कहने से किसी द्रव्य का बोध हो उसे 
द्ृष्यवाचक संज्ञा कहते हैं । जेसे-पानी, दूध, घी, आटा, 
सोना, इत्यादि । व्यवद्दार में इन द्वव्यों को नांपते या तोलते हैं। 

नोट-संज्ञाओं के पाँच भेद हिन्दी और अगरेजी भाषाओं का एकी- 
करण करके कियेगये हैं, परन्तु समूहवाचर और द्रव्यवाचक् वास्तव में 
नातिवाचक द्वी के अन्तर्गत हैं। 

विशेषता- 


कुछ ज्ञातिवाचक संज्ञाएँ प्रयोग में व्यक्तिवाचक के समान आती हैं। 
जेसे-पुरी ( जगन्नाथ ), देवी (दुर्गा ), दाऊ ( बलदेव ), संवत ( विक्रमी 
संबत ), इत्यादि । कुछ उपनाम के शब्द--सितारेह्ििन्द ( राजा शिवप्रसाद ), 
भारतेन्दु ( बात्‌ दरिश्चन्द्र ), गुसाई जी ( गोस्वामी तुलसीदास ), दक्षिण 
( दक्षिणी हिन्दुस्तान ), इत्यादि। कुछ योगरूढ़ संज्ञाएँ-गणेश, हनुमान, 
दिमालय, गोपाल, इत्यादि । /2“*ं 

कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिविशेष के गुण की प्रप्तिढि के 
कारण उस गुण के रखनेवाले सब पदाथों के लिये आती है, ऐसी श्रवस्था में 
बदह जातिवाचक हो जातो दे । जेसे-अल्प्स यूरोप का दििमालय है। शेक्स- 
पियर यूरोप के कालिदास थे 7 इन वाकयों में हिमालय का ध्रर्थ हे “ऊँचा 
पहाड़ ओर कालिदास का अर्थ “महाकवि! | इसलिये यहाँ इनको व्यक्ति- 
बाचक न कहकर जातिबाचक कहेंगे । है 

व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूृदतराचक ओर द्रव्यवाचक का बहुव चन नहीं 
होता । जब इनका प्रयोग बहुवचन में दोता हे तब ये संज्ञाएँ जातिवाचक 
होजाती हैं । जेते-मेरे वर्ग में तीन राम हैं पानीपत में तीन लड़ाइयां हुईं । 
दोनों सेनाओं में यह समाचार फ्ेलगया । तेली के पास भिन्न भिन्न प्रकार के 
तेज बिफते हैं । आश्चर्य हे कि छोटा मोटी कृपाएँ मन को मुग्ध करलें ! उनकी 
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लानतोड कोशिशों प्रजा को मनुप्यकोटि में लाने फा यत्न कर रही ड्ै। 
उसके आगे सब रूपवती स्त्रियां निरादर हैं । ये सब केसे अच्छे पहि!'ववे हैं । 

नोट-- गुप्तों को शक्ति क्षीण होने पर यह स्वतन्त्र होगया था |” इस 
वाक्य में 'गुप्तों' शब्द से अनेक का बोच होने पर भी वह ब्यक्रिवा चक सत्ञा 
हे, क्योंकि उस से ऋुछ व्यक्तियों के एक विशेष सम्‌द का बोय होता हैं । 

भाववाचक्र शब्द तीन प्रकार से बनते हैं-- 

३१. संज्ञा से--लड़का-डड़कपन, शत्रु-शत्रुता, मनुप्द-मनुभ्य रत, सित्र - 
मित्रता, चेर-बोरी, इत्यादि । 

२, विशेषण से--मीठा-मिठास, गर्म-गर्मी, बुद्धमान-बरुद्धि मानी , 
सरल>-प्तरलता, मूृखे-मृखेता, इत्यादि । 

३, क्रिया से-छड़ना-लड़ाई,दोडुना-दोढ़, मारना-मार , कुदन|-कूद , 
लेना देना-ठेनदेन, इत्यादि । 


अभ्यास । 





व्यूत्पश के विचार से सज्ञाओं के कितने भेद हैं ? प्रत्येक के दो दो 
उदाहरण दो। २. श्रर्थ के विचार से संज्ञाओं के कितने भेद हैं ? प्रत्येक 
की परिभाषा कहों। ३. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवालक कब होतो हे ? 
उदाहरण दो । ४. पांच उदाहरण ऐसे दो, जिनसे जानपड़े कि प्रयोग में 
जातिवाचक संज्ञाएं भी व्यक्तिवाचक होती हैं । ५. किन किन संझाओरों 
का बहुवचन नहों होता । ६. “ये सच केसे अच्छे पहिरावे हैं! ” इस वाक्य में 
« पदिगावे _ कोन संज्ञा हे ? ७. भाववाचक शब्द किन किन शब्दभेरों से बनले 
हैं उदाहरण दो । 


संज्ञाओं के हेर फेर ([परी००७४००५5 ० प0पष्ठ3). 
लिहझू, वचन ओर कारक दृत्यादि के कारण प्रायः संक्षा के 
रूप और अथीे में विकार होज़ाते हैं | जैसे-घोड़ा-घोड़ी, 
घोड़ा-घाड़े, घोड़े ने-घोड़ों ने, घोड़ी ने, घोड़ियाँ ने, इत्यादि । 
लिन उसे कदते हैं जिससे पुरुष या सरूत्री का ज्ञान हो।_ 
जैसे-घोड़ा ( पुरुष )-घोड़ी ( रुञ्ा )। 
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बचन उसे कहते हैं जिससे एक या अनेक का शान हो | 
जैसे-घोड़ा ( एक )-घोड़े ( अनेक ), घोड़ी (एक ) घोड़ियाँ 
(झअनेक ) । 

कारक उसे कद्ते हैं जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक द्वो 
अर्थात्‌ जो किसी शब्द का सम्बन्ध क्रिया से बसावे। जैसे- 
घोड़े ने खाया | घास को खाया | खेत में खाया | ८ 

रूपों में विकार या देर्फेर द्ोजाने के कारण कुछ संज्ञाएँ विकृृत 
दोजाती हैं ओर कुछ अविक्वत द्वी रहती हैं । जसे-घोड़े ने खाया। पिता ने 
पुकारा । ( आगे शब्दों की रूपावली देक्षो )। 

लिड्र (5०79०679). 

लिक्ज दो हें-पुल्लिज्ञ % ओर स्त्रीलिज्ञ | 

पुरुषजातियाधक शब्द पुल्लिक्ष और स्त्रीजातिबोधक 
शब्द सत्रीलिज्ष होते हेँ।जेसे-घोड़ा ( पुल्निज्ञ) ओर घोड़ी 
( स्श्रीलिज्ष ) । 

संस्कृत तथा अन्य कई भाषाओं में तीन लिक्न द्वोते हं-पुहिक्न, 
म्त्रीलिन्न और नपुंतकलिड्भरग, परन्तु द्विन्दी में नपुसकालिन्न इसलिये नहीं माना 
जाता कि इस भाषा मे सब सजीव निर्जाक पदार्थों के लि व्यवह्ारानुसार 
पुल्निन्ष या स्त्रीलिज्न के अन्तगंत द्वो जाते हैं । 

जिन जीवधारियाँ फे जोड़े होते हैं उनके लिह्न जानने में 
कठिनता नहीं द्ोती । जैसे-घोड़ा ( पु० )-घोड़ी ( रूत्री० ) 
पुरुष ( पु० )-स्त्री ( सत्री० ), नर ( पु० )-नारी ( रूत्री० ) 
( आगे स्त्री प्रत्यय देखो )। 

जोड़ेवाले शब्दों को छोड़ शेष शब्दों फे लिझखचक 
नियम नीचे दिये गये हैं । 


# शुद्ध संस्कृत “ पुछिक्न ? दे । 
हे 
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पृन्निक़ होते हैं- 


१, थोड़े से प्राणिवाचक शब्द-- 

चोलर, तीतर, नीलकणठ, बेंग, भींगुर, काग, भेड़िया, 
छुछुँ दर, कौआ, चीता, किंगा, पत्ती, पंछी, पिल्‍लु, आदि । 

नोट-( १ ) नीचे लिखे शब्द दोनों लिझ्लों केलिये हैं, परन्तु पुल्लिन्न 
दी बोले जाते हैं-- 

वछरू ( बाछा, बाछी ), पठरू ( पाठा-प्राठी ), शिशु ( लड़का- 
लड़की ), कुतरू ( कु्ता-कुत्ती ), दम्पाति ( पति-पत्नी ), परिवार, 
इत्यादि । 

(२ ) बुलबुल शब्द पुल्लिड् और स्त्रोलिब्न दोनों में बोलाजाता है । 

२. मटर, उर्द, जौ, गेहूँ, धान, बूट, चना, गन्ना, तिल, 
धनिया, नींबू, इत्यादि । 

३. संस्कृत के नपुंसक ओर पुल्लिक्न शब्द । 

अपचधाद-जय, देह, सन्तान, प्रारब्घ, वास, गन्घ, दाह, सोगन्ध, 
शपथ, तान, औषध, इन्द्रिय, पुस्तक, उपाधि, राशि, विधि, मृत्यु, ऋत, 
वस्तु, आय, इत्यादि ख्ीलिंग हैं । 

चेकल्पिक-विनय, विजय, समाज, तरह, सामथ्यं, कुशल, बायू. 
चवन, श्रग्नि, दत्यादि शब्द प्रयोग में स्त्रीलिड् ओरोर पुछलिड् दोनों हैं । 

४. अकारान्त और आकारान्त शब्द &-- 


कीचड़, बाल, थे ल, मुँद्द, कन्धा, जाडा, पहिया, इत्यादि । 

अपवाद्‌-(१) बांस, ओंच, बॉह, आँव, बूँद, सॉह, आँख,दूब, मीच, 
नाक, साँछ, लहर, सड़क, घास, दाल, हींग, मिर्च, ईट, लार, कांच, मौंह 
मूँछ, कॉख, शक्कर, इत्यादि सख्ीलिड् है | + 





# इस नियम में संस्कृत के नपुंसक और पुढ्चिद् से बने तड्भव शब्द भी 
रक्खेगये हैं । 


+ प्ौलिक्न शब्दों की सूची आगे देखो । 
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(२) लघुतासुचक इया प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिक होते हैं। जैसें-डिविय!',. 
पिढ़िया, हूँ डिया, खटिया, पटिया, इत्यादे ।+ 

(३ ) संस्क्रत में आत्मन्‌ , मद्दिमन्‌ इत्यादे शब्द पुलिज् हैं।इन 
से बने आत्मा, महिमा इत्यादे शब्द हिन्दी में स्त्रीलिड्ः व्यवहत हैं, 
परन्तु कोई कोई आत्मा को पुछिड्र मा लिखते हैं । 

५. प्रायः उद्‌ ढंग के आवभागान्त, बकारानत और शकारान्त 
शब्दू-गुलाब,ज़ुलाब, हिसाब, कवाब, ख़िज़ाब, जवाब, पेशाब, 
नसीब, मजहब, मतलब, ताश, गोश, ग़श, जोश, इत्यादि । 

अपवाद-शराव, किताब, रात, मिहराव, तऊब, क्रिमखाब, तर्कीब, 
दाव, शब, इत्यादे स्त्रीलिज् हे ।+ 

६. आ्राव, त्व, पन, पा, आपा, पना और य प्रत्वयान्त शब्द - 
धढ़ाव, मनुष्यत्व, लड़कपन, बुढ़ापां, मु डपना, राज्य । 

>-पहोड़ों, ग्रहों, दिनो, मद्दी्ों, नर्गों और धातुओं के नाम- 
विंध्य, चन्द्रमा, सोमवार, बेसाख, नीलम, सोना , इत्यादि। 
झपवाद-धातुओं में चांदी और पीतल ख््रीलिंग हैं । 

इ, ई, ऋ, ऋ, ल और लू को छोड शेष अक्तर्रों के नाम ; 

&. स्त्रीलिड़ होते हैं-- 

२. थोड़े से प्राशिवाचक शब्द |: 

लीख, उड़िस, चील, भेड़, बटेर, कोयल, मैना, हिल्लां, 
दीमक, श्यामा, चिड़िया, जुँई, तूती, जूँ, जोक, इत्यादि । 

नोट-'सन्‍्तान” शब्द दोनों लिड्नो के लिये है, परन्तु प्राय: स्त्रीलिज् 
ही.लिखाजाता है । 

२. मिर्च,मूंग, अरहर, गाजर, दासत्र, सरसों, घिया,इत्यादि । 
३. संस्कृत फे स्रीलिज्ञ शब्द-- 
+ स्त्रीक्षिक्ष शब्दों की सूची आगे देखो । 





( हे७ ) 


दया, रूपा, आशा, माला, माया चन्द्रिका, इत्यादि । 

अपबादू-' तारा और देवता ! प्रयोग में पुछिज है । 

४. अ्ररवी के आकारान्त और 'त फू अर ई ल' के वजन 
वाले शब्द-- 

जमा, दवा, दगा, सज़ा, दवां, दुआ, दया, सता, बला, 
रज़ा, कुज्ा, अदां, गिजा, वफ़ा, तमन्ना, कीमिया, दुनिया, 
तस्वीर, तद्दीर, तर्कीब, तफ़सील, तक्सीर, तहरीर, इत्यादि । 

अपवाद-ताब्रीज पुहडग हे । 

५. ईकारान्त, तकारानत तथा श्रास और इशभा गान्‍्त शब्द - 

रोटी, चिट्ठी, रात, छुत, गत, पत, ताँत, नौबत, दोलत, 
यास, आस, मिठास, उँचास, कोशिश, बरूशिश, इत्यांदि । 

अद्वाद-पानी, धी, दी, जी, में।ती, भात, दात, गात, गोत, मुत, 
सूत, शबंत, वक्त, दरख्त, सुब्रत, कोत, खत, खिलअत, गइत, गाइत, दस्त- 
ख़त, बन्दोबस्त, निकाप्त, तख्त, भूत, प्रेत, इत्यादि पुछ्िड्ठ दें । 

६. आई, ता,वट, हट, न श्रोर कद न्‍्तोय श॒न्य प्रत्ययान्त शब्३ - 

लड़ाई, मित्रता, बनावट, चिकनाहट, कतरन, चालचलन, 
चलन, उलभन, चमक, पकड़, पछ, मारपीट, 
इत्यादि । 


नोट-' चालचलन ' को कोई कोई पूुछिड्ड भी ल्खते 


चालढाल, 


ह। 
अपवाद-खेल, िगाड़, बोझ, बोल, इत्यादि पुटिद्न है । 
७. तिथियाँ, नदियाँ ओर नक्षत्रो के नाम - 

परिवां, दूज, तीज, गंगा, यमुना, अश्विनी , भरणी, इत्यादि। 

अपवाद-पुनवं सु, पुष्प, हस्त, मुल, पूवरपाद ओर उत्तरापाट नक्षत्र 
पुष्ठिद् हैं । 

८. इ, ६, ऋ, ऋ, लू ओर लू अत्तरों के नाम । 
९, पुल्लिजह्ञ नियमों के अपवादवाले शब्द । * 





+ व्यवहार में आनेवाले स्त्रीलिड्रः शब्दों की एक बडी स्‌ची आगे दीगई दे। 
छ 


भर 


( हे८ ) 


नोट-२. योंगिक शब्द का लिड्ग उसके श्रन्तिध खण्ड के अनुसार होता 
है | जेसे-पाठशाला ( स्त्रीलिड्र ), दयासागर ( पुछिद्ग ), इत्यादि । 

अपचाद-परमात्मा, महात्मा, इत्थादि पुद्िझ हैं । 

नोट-यदि योगिक शब्द का अन्तिम खण्ड अव्ययसूचक हो तो उसका 
लिड्ग प्रथमखण्ड के अनुसार रखते हैं £& । जेसे-आज्ञानुसार ( म्त्रीलिड्र ), 
शिक्षांनिमित्त ( म्त्रीलिड्र ), प्रश्नानुसार ( पुलिड्र ), इत्यादि । 

२. अद्ञरेज़ी के बहुतसे शब्द हिन्दी में आये हैं, जिन में बोतल, डेस्‍्क, 
इंजन, लालटेन, पेन्सिल, ग्पोर्ट, रेल, लेम्प, कांय स, कानफरेन्स ओर लिस्ट 
इत्यादि स्त्रीलिड्र हें । 

३. जो शब्द दोनों लिड्लों में बोला जा सके उसे स्त्रीलिड्र ओर जिस के 
लिड्ड में सन्देह हो उसे पुडिड्न बोलना डचित हे ।-( घितारे हिन्द ) । 

कुक अप्रा णवाचक टाब्दों के लि२ज्ोों के लिये कोई नियम ठद्दगाना 
बहुत दी कठिन हद | ऊपर जितने नियम दियेगये है व केंवक पधप्रददन 
के लिये दे । यदि लिद्नज्ञान भलाभाति प्राप्त करना चाहा तो अच्छे अच्छे 
झेखकों की पुछ्तकें पढाकरा | पढ़ने के समय वाक्यों के शब्दों का जाँचाकरों 
कि किम र 'जिह्ड में कोन शब्द आया है । ६ 


पुल्लिज़ से ्रीलिज़ बनाने के नियम |+ 


२. अकारान्त या आकारान्‍न्त पुल्निजझ्न शब्दों में ई लगाने से- 
देव-देवी, नर-नारी, घोड़ा-घोड़ी, साथु-साध्वी, अच्छा- 
अच्छी, तेरा-तेरी । 

. बा! प्रत्ययान्त पुल्लिज्ञ शब्दों में इया लगाने से-कुतघा 
( कुत्ता )-कुठिया, चुढ़बा ( बुड॒ढ।, बूढ़ा )-बुढ़िया, घोड़वा 
( घोड़ा )- घोड़िया , बछुवा ( बच्छा ) बछिया | 


» कुछ योगिक शब्दों के लिझ्लों के लिये * समासप्रयोग ' देखो । 


+ये नियम प्रायः उन्ही प्राणिवाचक शब्दों में लगते हैं जिनके जोड़ेते हें । 


( ३& ) 


३. प्रायः व्यापारवाची पुल्लिज्ञ शब्दों में इन लगाने खे- 
ग्वाला-ग्घालिन, तेली-तेलिन, चमार-चमारिन, लुद्द र-लुद्दा- 
रिन, अद्दीर-अरद्दी रिन, इत्यादि । | ५ 

श्रन्य शब्द्‌-ऊँट-ऊँटिन, बाघ-बाधिन, दं8-द्वोतिन, श्त्याद |. 

नोट-( १ ) कैंजडन, दुलद्दन, कप्तेरन, इत्यादि प्रयोग ठद के विद्वान 
करते हैं । दि | 

(२ ) अह्ठीगिन और चमारिन केलिये अहारी जा चमारा शब्द 
मे मिले है । नील, ॒ 

(३ ) देठचाल में लुद्दागिन और चसारन के बदल लाहइन आर 
चमइन की प्रधानता है । 

४. कुछ शब्दों में नी लगाने से-- ग 

ऊँट-ऊँटनी, लिदर-खिंदनी, चोर-चोरनी, विजयी-धिज- 
यित्ती । हाथी-हेथिनी, इत्यादि । 

५. कई उपनामबाची शब्दों में आाइन लगाने से-- 

चौबे-चोबाइन, पंडा-पंडाइन, ठाकुश-ठकुराइन, इत्यादि। 

६. कई उपनामवान्री तथा थोड़े से अन्य पुल्निज्ञ शब्दों में 
आनी लगाने से-- 

ठाकुर-ठकुराती, खतन्नी-खजानी, परिडत-परिड तानी, दें वर- 
देवरानी, मामू-ममानो, चाचा-चच।नी, जेठ-जेठानी, इत्यादि। 

नोट-वॉलचाल में ममानी और चचानी के बदले मासी और चार्नी 
की प्रधानता ६ । 

७. संस्कृत के कई पुल्निज्ञ शब्दों में श्रा लगाने से-- 

बाल-बाला, पाठक-पाठिका, बालक-बालिका, नायक- 
नायिका, प्रिय-प्रिया, प्रियतम-प्रियतमा, पूज्य-पूज्या, इत्यादि। 

नोट-नायिका के समान नायिकी का प्रयोग मी भार्तन्दू ने किया द । 

८. अनियमित-- 


पिता-माता, बाप-मा, राजा-रानो, बेल या सॉड़-गाय, 


( ४० ) 


भाई-भाभी या भौजाई, #सखुर-सास, पु रुष-स्ञ्री, बेटा-पतोह 
या बह, दामाद-बेटी, मियाँ-बीवी, सादहेब-मेम या बीबी | 

नोट-(१) “रानी? गाना शब्द का खोलिक्वरूप जानपड़ता है । यह भी 
संमव ८ कि यद्द राशी शब्द का अपरंश द्वो । 

(२ ) यदि साह्देबशब्द आदरार्थ किसी अन्यशब्द के अन्त में मिला- 
याजाय तो उपका खीलिड्ग रूप साहिबा? होगा | जैते-राजासाहेबबनारस 
गये । रानीस्तादियां महल में हैं । 

(३ ) सांढ़िनो -- ऊँटनी । 

& थोड़ेसे अप्राणिवाचक् आकान्त पुन्निज्ञष शब्दो में 
*हुया? लगाने से-- 

डिड्बा-डिविया, पोढ़ा-पिढ़ि या, लोटा-लुटिया, इत्यादि 

सत्रीलिड़ से पुल्लिढ़ बनाने के नियम । 

७. कतिपय प्र/णिवाचक स्त्रीलिक्ष शब्दों में ओई, आ ओर 
शआ्राव लगाने से-- 

बहन-पहनोई, ननद-ननदोई, रॉड-रंडा, भैंस-सैंसा, 
बिल्लो-बिलाचव । 

२. कतिपय शअ्रप्राणिवाचक स्मीलिक्ञ शब्दों में आ, श्र और 
ओटा लगाने से-- 

पोथी-पोथा,गा ड़ी-गाड़ा, लकड़ी-लकड़ा, अधन्नी-अधन्न |, 
गठड्ी-गटुड़, लकडी-लक्कड़, टिकड़ो-टिकड़, सिल-सिलोटा, 
इत्यादि । 

व्यवद्दार में आनेवाले स्त्रालिड्र दाव्द । 
अकारान्त शब्द्‌-- 

अहेर, अकड़, अचकन, अटठक, अदरक, अववाड़, अवे र, अनड्बलड़, अक्र 
अफ़यून, ( अ्रक्रीम ), श्रक्राह, अमावस, अम्ल, अनबन, अपील, अरहर । 





# आ्रातृजाया” शब्द का अपश्रंश मोजाई ओर “रात मार्या' का भाभी हे । 


( छ१ ) 


ग्रालश, आमद, आब, श्रावाज़, आम्तोन, आह, आवद, आट, आड़, आन, 
श्राप, ओँख, श्रॉँव, आवभाव, आ्राशीस. आसिख | इल्म । इंट, ईख । उशीर, 
उठबेट, डड़ान, उतारन, उरेव, उलभन, उमीद, उम्र । ऊख । एड़, एवज़। ऐंठ । 
औ्औट, ग्रोकल, श्रोप । ओलाद । क़दर, फन्‍्दील, कमर, कमान, कल, क़लक़, 
क़लम, कच#, कचकच, कचपच, कचमच, कतरन, कसर, कमीज, कसम, 
कानफरेन्स, कांग्रेस, काँख, काटकूट, किमखाब, किताब, किश्मिश, किवाड़, 
किरण, किरीच, कुल, कूक, कोयल, कोशिश, कोम, ज्ञेम | खरीद, खग्भर, 
खबर, खल, खलार, खट, खटक, खाज, खातिर, खान, खाल, खाट, खान, 
बिक, खीर, खीन, खोंच, खुशामद, सैर, सच, ख़ोरिश | गच, ग़ज़ल, 
गफ्शप, गरश्ञ, गर्ज, गर्द, गमक, गलबोह, गवर्नमेंट, गदवर, ग़ाज, गॉठ, 
गागर, गाजर, गुशर, गोद, गोलमिच , गंध । घाल, घास, घिन, घुमण्ढ, 
धूस । चरब, चश्म, चलन, चश्मक, चखचुख,चपरास, चपेट , चमक, चकाचक, 
चकाचोंध, चटक, चटशाल, चटाक, चद्दान, चसक, चहकार, चहलपहल, 
चाह, चाय, चास, चाट, चाल, चालचलन, चादर, चाप, चालदाल, चिट, 
बिल, चिलवन, चोल, चीज़, चुहल, चुरूट, चूक, चेन, चोट, चंचि, चोक, 
चोक, चंग । छुटोंक, छठ, छड़, छलक, छुलाँग, छाँछ, छाँट, छोंद, छॉटन, 
छान, छाप, छार, छींट, छोंक, छूट, छेम,छेक | जगह, ज़मीन, ज़बान, 
जड़ावर, जय, जलन, जान, जागीर, जायदाद, जाजिम, जाँघ, जांच, जोभ, 
जेब, जोख | ककोर, कटास, लक, झाँक, फोम, भाड़न, भालर, भाड़, 
किक, भिड़क, झिलम, भील, रूमक, भूल, कक । टक. टकसाल, टक्कर , 
टंकोर, टनक, ट्मक, टर, टसक, टहक, टोंक, टोंग, टोंड, टाप, टाल, टीस, 
टूट, ट्रम, टेक, देम, टेर, टेव, टोक, टोकटाक, टोल । ठठक, ठसक, ठिठक, 
डिट र, टुनुक, ठेक, ठोक, ठोकर, ठोर, ठौर, ठंद, ठंदक । डकार, ढग, डगर, 
दाक, टादू, हार, डाल, डाह, डॉट, डॉग, ढडीठ, ढोर । दलक, दार, दाल, 
दील, दूँक, द,क | तड़क, तड़प, तड़फ, तमक, तरंग, तश्फ, तलवार, 
तस॑, तलछुट, तहसील, तरफ, तकशर, तकलीफ़, तदबीर, तफ़्साल, तर्ज, 
तर्कीब, तलब, तलाक़ , तस्वीर, तहवील, तलाश, तकसीर, तनख़्वा ह, तहरीर, 
ताक, तान, नातील, तारीख तारीक्र, तालीम, तुपक, तोंद, तोल। 
दखल, दलील, दपट, दरकार, दरगाह, दलक, दस्तावेज्ञ, दाल, दाढ़, दामन, 
दाख, दाब, दाद, दिक, दीपक, दीठ, दुम, दूर, दृकान, देह, देखरेख 
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देर, दोज़ख, दोहर, दोड़, दोड़पूप । धधक, धमक, घरहर, धरोहर, धॉयघॉय, 
श्राह, घाक, धॉवल, धुन, धूर. धूप, धूम, थोल । नकेल, नस, नक़ल, नज़र, 
नजीर, नज़्म, नकज़, नख, नवेद, नस्ूू, नसर, नाव, नास, नालिश, निकल, 
निछावर, निगाह, निमाज़ नींद, नेव, नेवार, नेयाज, नोकचोक, नोकम्फोंक । 
पकड़, पलटन, परेड, परवरिश, परवाह, पलक, पहुँच, परस, पहचान, पत्तल, 
परख, पह, पहल, पख्वलाल, पचक. पछाड़, पजनेब, पटकन, पढ़न. पतवार, 
पागुर, पायल, पॉँत, पाग, पिघ्तोल, पीनक, पीच . पीठ, पीब, पीर । पुलिस, 
पुरसिश, पुस्तक, पुकार पूछ, पूँ छ, पेठ, पेंठ, पेंठ,पो य,पो। फटकन, फड़, फब, 
फबन, फसल, फॉक, फॉट, फिकिर, फीस, फुनंग, फूंक, फूट, फूटन, फूहार 
फक, फुट, फॉक, फ़ोज् | बक, वम, वहर, चहल, वहीर, बन्दक, वकरूक, 
चअकत्रक, बटन, ववासोर, बहस, वद्राशिश, बतास, बके, बगल, बॉफ, बॉह, 
चाग, बाछ, बाड. बाढ़, वान. बार, व(रूद, बालछड़, बास, बाग़डहोर बिकाव, 
बिय, बिलवन्द, बिलावल, विहनोर, वीट, बोन, बुहारन, बुनियाद, बूंद, श्र 
बेन, बैठक, बैस, बोतल, बोछार, बन्धेज । भगेल. भइडुक, भस्म, भर, भनक 
भरमार, भाँवर भांग, भाफ, भी ख, भीड, भूख, भूल, भेंट, भूंस । मचक, मटक, 
मठ न. मरिच, मरोड. मलार, मसक, महक, मदद, मसजिद, मसनद, महताव, 
मलमल, मंजिल, मजलिस, मार्ग, माद, मालिश, मार, मिठास, मिर्च, मिस्ल 
मीच, मीयाद, मीज़ान, मीनार, मुहिम, मुराद, मुश्किल , मुहनाल, मुश्क, मु 

मूँग, मूँछ, मूँज, मेंड. मेहराब, मेज, मेख, मेक़दार, मेक़्राज, मोच, मोज़, 
मंजिल । याद । रगड़, रपट, रसीद, रहकल, रहट, रहन, रहाइस, रसद, 
गकम, रश, रविश, राख, राव, राल, रान, रास, राह, राय, रिस, रिपोर्ट, 
शरीर, रीढ़, रीस, रूच, रूह, रूवकार, रेट, रेंड, रेख, रेल , रेलपेल, रेह, रोक, 
रोकड़, रोकन, रोर, रंग, । लकीर, लचक, लट, लटक, लड़, लताड़, लप, 
लंपक. लपट, लपेट, लपेटभकपेट, ललक, लहक, लहकावर, लहर, लहरबहर, 
लश, लगाम, लाज, लाद, लार, लाश, लाठ, लाह, लाग, लिम, लीक, लीद, 
लीर, लू, लुक, लूख, लृह, लेब, लोटन, लोथ, लॉग। वयस, वजह, वार, विध, 
विजय । शक्ल, शमशेर, शर्म, शरह, शव, शराब, शक्कर, शरण । शाल, 
शाम, शाहरा, ह, शिकार | सकुच, सज, सटक, सटल, सटासट. सड़क, सड़न 
समभ, समेट, सरकार, सम्हाल, सहन, समाद, सनद, सतह, सलःह, साक 
सॉकर , साँग, सोम, साख, साथ, सान, साँस,साजिश, सिनक, सिरफोड़ोवल 
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सिफारिश, सींक. सीख, सीम, धुगन्ध, सुदुकन, सुड़प, छुध, छुरंग, सुबह, 
सुलह, सूज, सूम, सूँढ, सूजन, सेंध, सैन, सोह, सोय, सॉठ, सॉफ , सोगन्प, 
सोंह । हड़, हरावल, हलचल, हृद, हॉफ, हाट, हिस, हीक, डींग, हेकल होड़ . 
होल, होस । 

आकारान्त शब्द--- 

अदा. श्रंगिया, अंटिया, अडेया. श्र्धा | ग्रात्मा | इस्तिक्ता | उखेड़ा । 
कर्ज़ा, कगारा, कटिया, कठोलिया. किरिया, कीला, कीमिया, कछुटिगा, 
कुल्हिया | खता, खटिया, खड़िया , खड़खड़िया, खूं टा । गठिया , गुड़िया, गुफा - 
गुजिया, गुटका, गोंखा । घेंचरा, घटा | जमा, जेंघिया | कूल्‍ला । टिकिया । 
ठिलिया, ठीका। डिबिया | तक्रिय, तमन्ना, तुतिया, तोलिया, थब्िया । 
दफा, दशा, दगा, दुनिया, दोझ । धोंका । नरिया । पगिया, उटिया. पुड़िया, 
पिड़िया । फलियाँ, फरिया। बाहवा बला, बिरिया बुंदिया। मनसा, मलिया, 
मचिया, मड़ेया, मिर्चा। वफा। लुका । राज़ा, सटिया. सोचा, सुविधा । 
शलका, शमा। हवा, हवासा | 

अन्य स्वरान्त शब्द--- 

अपमृत्यु, आयु, कुहु वायु, वणु, आवहू, आरज, झाइ, खडाओऊँ, 
खूँ, गुफुतग, तराजू, वाल, व्‌, ६४, क, सेवे, जे, सरसों, गे, द।ओ आओ, 
अध)॥, पतियारों, मैं, ग', कादी, परचो, इत्यादि । 

अभ्यास । 

१. लिझ् कितने हैं ? २. संस्कृत शब्दों के लिड् कैसे जाने नाते हैं ? ३. 
जोड़ेवाले शब्दों को छोड़ शेष में पुल्लिड् शब्दों के पहचानने के कौन कौन 
नियम हैं ? ४. पॉचप्राशिवाचक शब्दों को कहो, जो सदा स्त्रीलिज्ञ ही बोलेजाते 
हैं । ५. योगिक शब्दों के लिड्ड केसे जानेजाते हैं ? ६. प्राशिवराचक पुछिद्न 
शब्दों से स्त्रीलिड्ड बनाने के कौन फोन नियम हैं ? ७. स्त्रीलिड्ज से पुछिक्क 
बनाने के कौन कौन नियम हैं ? उदाहरण दो । ८. पाँच ऐसे शब्द कहो, जो 
दोनों लिड्डों में बोलेजाते हों । ६. नीचे लिखे शब्दों के लिड्र बताओ- 

उड़िस, भींगुर, दीमक, बुलबुल, तारा, दाख, हवा. निकास, तिल, तान, 


समाज, जाड़ा, घास, पीतल, नीलम, छुत, कोंख, मिठास, किताब 
चिराग, गन्व । ह 
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चचन (फ्पा708०४०७)- 


वचन दो हैं-एकववन और बहुवचन | 

शब्द के जिस रूप से एक पदार्थे का बोध द्वोता हे उसे 
पएकवचन कहते हैं । जैसे-लड़का आता है। दासी काम 
करती है । 

शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थों का बोघ 
दोता है उसे बहुबचन कहते हैं | जेसे-लड़के श्राते हैं । 
दासियाँ काम करतो हैं । 

अपने लिये और आदर में भी बहुवचचन का प्रयोग द्वोता 
है। जैसे-परिडतजी आये । हम गये । 

बहुतसे शब्द ऐसे हैं. जिनके रूप एक्रवचन और बहु- 
यचन में पकरसे रहते हैँ। इस लिये उन शब्दों के आगे लोग,गण, 
सब, जाति, वर्ग और जन? इत्यादि शब्द लगाकर वहुवचन 
चनालेते हैं। जैसे-प्राह्मणलोग, बालकगरण, गुरुजन, बन्धु- 
चर्ग, इत्यादि । 

नोट-' छलीलोग ? लिखना उचित नहीं, क्योंकि लोग! शब्द पुल 
हैं और इसका स्त्रीलिज् 'लुगाईः है। 

वाक्य में किसी संशा का वचन, विशेषण और क्रिया से भी 
जानाजाता है | जैसे-अच्छा बालक आया। अच्छे बालक आये । 
बालक आया, बालक आये । 

जोतिधाचक खंशा फे बहुवचन में भी एकवचन का 
प्रयोग होता है | जैसे-घोड़ां बली पशु है। यहाँ घोड़ा शब्द 
से सब घोडों का बोध होता है। ' घोड़े बलोी पश हैं ? ऐसे 
चाकय भी प्रयोग में हैं । 

यदि कोई शब्द दो बहुवचनवोधक दो तो उसका बहुवचन 
नहीं बनाना चाहिये। जैसे-मेरे भोजन की सामग्री खरीदो । 
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जाने की तैयारी करो । ऐसी जगद्द सामग्रियों और तेयारियों 
लिखना उचित नहीं, परन्तु भिन्नता के अर्थ में बहुचचन भी 
लिख सकते हैं | जेसे- दोनों सेनाओं में लड़ने की तैयारियाँ 
डद्ोने लगीं। 


नोट-' बहुबचन के चिन्द ? आगे “ रूपरचना ? मे दियेगये है। 


कारक ( 6०७७७ ). 

क्रिया की उत्पत्ति में छुः प्रकार के सहायक है-- 

१. जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं । जैसे-राम पुस्तक 
चढ़ता है | राम ने पुस्तक पढ़ो। राम से पुस्तक पढ़ीगई। 
रानी से बेठा नहीं जाता । 

कर्त्ता के तीन चिन्ह्र है-शल्य, ने, से । 

नोट-शन्य चिन्ह से तात्पये चिन्हरद्धित का है । 

कर्ता दो प्रकार के होते ह-प्रधान और अ्प्रधान | धाकय 
में यदि क्रिया के लिछ चचन कर्ता के अनुसार हाँ तो घहद्द 
कर्त्ता प्रधान ( उक्त ) कद्दलाता है | जैसे-राम पुस्तक पढ़ता है। 
सीता ग्रन्थ पढ़ती दे | यदि क्रिया के लिकझ् वचन कर्ता के 
अनुसार न दा तो उसका कर्त्ता अ्रप्रधान ( अनुक्त ) कदलाता 
है । जे ले-राम ने पुस्तक पढ़ी । राम से पुस्तक पढ़ीगई । रानी 
से बेठा नहीं जाता । 

जिसकी प्रेरगा से क्रिया का व्यापार हो उसे प्रेरककर्ता ओर जो व्यापार 
करे उसे प्रेयंकर्ता कहते हैं । जेंसे-शिक्तक विद्यार्थों से पत्र लिखवाते हैं| इस 
वाक्य में “ शिक्षक * प्र रक ओर ववद्यार्थी प्र हे। ( प्रेरक को प्रधान ओर 
श्र्य को अ्रप्रधान में गिनते हैं । ) 

* ने श्रोर से ? अ्रप्रधान कर्त्ता के चिन्ह हैं। # * 

२. जिस पर काम का फल द्वो उसे कर्म कद्दते हैं। जेसे- 
श्याम ने पुस्तक पढ़ी | राम ने सीता को पुकारा । किसे कहूँ ? 


..._ « उद्देश्य किस कारक में रहता है ? वाक्य प्रकरण में देखो । 
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कर्म के चिन्द्र ये हैं--शल्य, को । 

कर्म भी प्रधान और अ्रप्रधान होते हैं | “ श्याम ने पुस्तक 
पढ़ी । श्याम से पुस्तक पढ़ीगई | इन वाक्यों में कम उच्त है, 
क्योंकि पुस्तक के अलुसार क्रियाएँ हैं । ? 'राम दुष्टों को मारता 
है | सीता ग्राम खाती है | इन बाक्यों में कर्म श्रजुक्त हैं, क्‍्यो- 
कि क्रियाएँ कर्ता के अज्ञुसार हैं ।? 

कई सकमंक क्रियाएं दो कर्म लेती हैं। जेसे-उसने राम को अन्थ' दिखाया । 
मेंने उसको एक रीतिबताई । ऐसी क्रिया का एक कर्म वस्तुत्रोयक ओर 
दूसरा प्राणिबोधक होताहे । वस्तुबोवक को मुख्य कम और प्राशिबोथक को 
गौरणकम + कहते हें । 

यदि क्विली अकर्मक किया के साथ उसी के धातु से बना 
छुआ या उससे मिलताज्ुलता कोई कर्म आवे तो चह सजातीय 
कर्म कहलाता है | जैसे-राम प्रतिदिन एक्र लम्बी दौड़ दौड़ता 
है | मेरी सेना श्रच्छी लड़ाई लड॒ती है। हे 

३. जिसके द्वारा काम दो उसे करण कहते हैं। जेसे-बालक 
कलम से लिखता है। 

करण का चिन्ह 'से ! है । 

नोट-देत, द्वारा, कारण, पृ्वेक, करके इत्यादि शब्दों के लगाने से भी 
करण कारक का अर्थ निकलता है । जैसे-आलस्य के देतु राम नदीं पढ़ 
सका । ज्ञान द्वारा खुख मिलता हैं । दया के कारण वह परीक्षोत्तीण हुआ ॥ 
राम ने दया करके देखा । 

अनेक स्थानों में करण का चिन्ह “ से ? लुप्त भी रहता है। जेसे-द 
आँखों देखता न कानों सुना । हे 

४. जिसके लिये काम कियाजाय उसे सम्प्रदान कद्दते हैं । 
जेंसे-भूख्रे को अन्न और प्यासे को पानी दो । कि 
.._ + गौशकर्म स म्प्रदान कारक में होता है, पर कहीं कहीं अपादान में भी + 
( यद्द बात आगे मिलेगी )। 





( ४७ ) 


सम्प्रदान का चिन्ह ' को ? हैं । 

नोट-केलिये, के अर्थ, के निमत्त इयाद शब्दों के लगाने स भ॑ 
पम्प्रदान का अथ निकलत। है । जते-विद्यार्थी कलिये पुस्तक खरोदा 
ब्राह्मण के निमित्त कपड़े लाये हद | धन के अर्थ कर्म करो। 

५. जिस से कोई वस्तु श्रलग हो उसे अपादान कहते हैं । 
जले-पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं। 

अ्पादान का चिन्ह ' से ! हैं । 

नोट-प्रकमेक क्रिया का गोणकर्म ( ऊपर देखा ) सम्प्रदन कारक 
में रहता है, परन्तु कहना, पूछता, दृहना, नौंचना, पकाना, इत्यादि कियाओं। 
के सत्थ अपाद!ःन कारक में आता है | जसे-उत्तने राम का ग्रन्थ दिखाया । 
गम न मुझे एक रात बताई | मं तुम से ( का ) एक बात कहता हू 
उसने आप & ( को ) क्या पछा ? रसोइया चावल से भात पक्राता है ' 
दरिद्र घनी 8 घन जोचता हे | हम गाय स दुघ दुहते है । अंतिम तीनों 
वाक्यों के बदले नीच लेखे वाक्य भी प्रथाग में हं-रतोद्या चावर (को ) 
पकाता है । दरिद्र थनी के ज्ाँचता है । हम गाय के। दुदते है । 

६. आधार को अधिकरण कहते हैं। जेसे-लोटे में जल 
हैं । वह घर में है। वह चटाई पर बंठा है। :: 

अधिकरण के चिन्ह ' में ' ओर “पर ! है । 

नोट-को से भी आपकरण का अर्थ लेते हैं । जैतते-गम हाट (का) 
गया। तुम कलकत्ते (कं ) गये । 





. आवार तीन प्रकार के हैं-ओपश्लेपिक, वेंपपिक ओर अभिव्यापक । ( १ ) 
अऑओपश्लेषिक उत्त आधार को कहते हैं. जिसके किसी अवयव से संयोग हो । 
ज्से-वुक्ष पर पक्ती हैं। दरी पर बेंठता हैं। वह घर में ह। ( २ ) वेंपयिक वह 
आधार है जिस से विषय का बोब हो । जसे-इंश्वर में मन लगा है । 
भोजन में चित्त लगा हैं। इन वाक्यों में मन का विषय ईश्वर ओर चित्त का 
विषय भोजन है। ( ३ ) अभिव्यापक वह आधार हें जिस में आधेय » सम्पूर्ण 


» आधेय ८ घर ने योग्य पदार्थ, आधार का प्रक । 


( ४८ ) 
रूप से व्याप्त हो | जेसे-पर मेश्वर सब में हैं । तिल में तेल है। 
सम्बन्ध और सम्बोधन । 


जो लगाव, स्वत्व या अपनापन का बोध कराचवे, उसे 
सम्बन्ध कद्दते हे ओर जिसके साथ लगाव हो घद्द सम्बन्धी 
कहलाता है। जेसे-राम का बेटा, पीतल का लोटा, घड़े का जल, 
पाणिनि का व्याकरण । 

सम्बन्ध फा चिन्ह “का ? हे। 

किसी को पुकार या चिताकर अपनी झोर सावधान 
करने फो सम्बोधन कदते हैं । जैले-हे राम ! दया करो। 
अरे लड़के, कहाँ जाते हो ? 

सम्बोधन के चिन्द्र हे, अरे इत्यादि हें । चिन्दरद्धित 
प्रयोग भी करते हैं । जेले-मोहन ! आज इधर कददोँ ? सम्बो- 
घन फे चिन्द्र दो प्रकार के हँ-आदरखूचक ( दे राम ), 
अनादरसूचक ( अरे लड़के )। 

नोट-सम्बन्ध और सम्बोधन का क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं हैं, 
इसालिये इन्दें सस्क्ृत के वैयाकरणों ने कारऊ नहीं माना हैं। भाष।भास्कर, 
मापाप्रभाकर आदि पुस्तक में ये कारक मानेगये हैं । 


अभ्यास । 


१. कारक कितने हैं? २. “सम्बन्ध और सम्बोधन? कारक हैं या नहीं ? 
कारण बताओ । ३. आधार कितने प्रकार के हैं ? उदादरण दो । ४. 'से! किस 
कारक का चिन्ह है ? उदाहरण दो । ४. कर्म और सम्प्रदान में क्‍या भेद है ? 
६. कर्त्ता कितने प्रकार के होते हैं ? उदाहरण दो । ७. प्रेरक शोर प्रेय॑ में क्‍या 
भेद है ? ८. सजातोय कर्म के दो उदाहरण दो । &. दो उद।हरण दो; जिन में 
कारकों के चिन्दलुप्त हों । १०. “छीलोग आई हैं / कया यह वाक्य शुद् है? 
कारण बत!ओ । ११. गोण कम किस कारक में रददता हे ? 


( ४६ ) 


संज्ञा के रूप (0682]6089767 ० पिठ०पएछ5 )« 

रूपों में देरफेर होने के कारण संशाएँ दो प्रकार की है -- 
विकृत श्रोर अधिकृत । 

जिस स्वरान्‍्त संज्ञा का अन्तिम स्वर कारकादि के कारण 
बद्लजाता है, वद विकृत कहलाती है। जैसे-लड़का पढ़ता 
है | लडके ने पढ़ा । ( ऐवी सेज्ञपूँ प्राय: हिन्दी और फरसी भाषाओं 
की होता है । ) 

जिस स्वरान्त संशा का अन्तिम स्व॒र कारकांदि के कारण 
नहीं बदलता वह अविक॒त कहलाती दै। जैसे-चन्द्रमा से 
शीतल प्रकाश पाते हैं । चन्द्रमा में भी ऋलढू है। ऐस। संज्ञाएँ 
प्रायः सस्छुव ओर अरबी भाषाओं को द्ोता है । ) 

अविक्ृत आकारान्त शब्दू-- 

२. संस्कृत के ऋकागानत शब्दों से बने शब्द-पिता, माता, 
भ्रातां, जामाता, दाता, इत्यादि । 

२. संस्कृत के अन्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से बने शब्द-राजा, 
ब्रह्मा, आत्म', इत्यादि । 

३. खंघ्छत के सकारानत शब्दों से बने शब्द-चन्द्र मा, चेथा, 
इत्यादि । 

४. संस्कृत की शझ्राकार।न्त स्त्रोलिहझ संज्ञाएँ सभा, माला, 
पाठशाला, दया, लता, आशा, निशा, इत्पादि । 

५. सस्बन्धवाचक आकारान्त शब्द-बाबा, नाना, काका, 
चाचा, दादा, इत्यादि । 

६. अरबो और फ़ारसी के कई शब्द-खुदा, बला, हा, 
सज़ा, कज़।, दवा, इत्यादि । 

७. कुछ स्थानवाचक शब्द-गाया, एशिया, अफ्रिका, 
अमेरिका, इत्यादि । 


( ४० ) 


नोट-( १ ) राजा, मद्दाराजा, पाठशाला,देवता,तारा+इत्यादि 
शब्द कहीं कहीं विक्ृत रूपों मे भी मिलते हैं । इनमें तारा शब्द के विक्रत 
रूप विशेष श्रचलित हैं। जैप्रे-देश देश के राजे आये | मद्दाराजों की 
कौन चले ! मैं सब पाठशालों को देखचुका | देवतों के ध्यान में भी 
जो नहीं आता कभी । तारे निकल आये । 

(२ ) दादा, दुलद्दा, जरा, अदना, आल।, इत्यादि शब्द वैकल्पिक दें । 

( ३ ) बहुतसे स्थानवाचक शब्द विक्ृत हैं। 

पटना, आरा, दमेड्भा, छपरा, कलकत्ता, इत्यादि । 

( कोई कोई खेखक स्थानवाचक विक्रुत शब्द को भी अ्रविकृत के समान 
व्यवहार करते हैं जिससे उसकी कोमलता नष्ठ होजाती है, परन्तु यह उचित 
नहीं । शग्रतएव 'छुपरा से आया । दरभद्भा से गया । कलकत्ता में रहता है।? 
इत्यादि वाक्य अशुद्ध हैं । ) 

६-> अन्य स्वरान्त शब्दों के विकृत और अविकृत प्रयोग 
आगे देखो। 


रूप बनाने की रीतियाॉ । 
2, संज्ञाओं के रूप-ने, को आदि चिन्हों के पहले-- 
( के ) एकवचन संश्ाओं में कुछ विकार नहीं दोता । 
अपवाद-आकारान्त विकृत खंज्ञा का अन्त्य स्वर ए'! से 
बदलजाता है | * 





+तारा८ नज्ञत्र। 
# (१ ) कुछ विक्रत आकारान्त शब्दों का प्रयोग सम्बोधन के एकबचन 
में अविकृतसा द्ोत। हैं । जेसे-छिपे हो कौन से पर्दे में बेटा ! रे चबुआ ! 

(३ ) कोई कोई लेखक हिन्दी में आये हुए संस्कृत के कतिपय तत्सम 
शब्दों के सम्बोधन एकवचन रूप संस्कृत द्वी के नियमानुसार रखतेहें । जसे-दे 
मगवन, दे, सीते, दे सख्ने, दे देवि, दे प्रभो, हे मातः, इत्यादि । 


( ४१ ) 


जैसे-बालक न, बात ने, लड़के न, चिडिये न, पता न, मातान ग्न 
:ताथे ने, माला न, देवा न, भानु ने, घेनु ने, बाव न, बट न. दुव न, हर न, 
चर न, ने ने, कोदे ने, सरसों ने,ज्ी न, गो ने, इत्यएदे ( इसी प्रकार का, 
#, इत्यादि टुर्सर चिन्ह भी लगाओ | ) 

(ख ) बहुवचन संज्ाओं में ओ मिलाते हैं । 

( श्रकारान्त ओर विक्ृृत झाकारान्त संज्ञाओं के अन्य 
स्वरों के बदले तथा शेष संज्ञ!श्री के श्रागे ओ लाते हैं । आओ लगाने 
के पहिले दीर्घ ईकारानत ओर ऊकारान्त संक्ञाश्रों के अ्रन्त्य 
स्वरों को हस्व करदेते हें । दोनों इकारान्त के आगे आऔ, या से 
बदलजाता है । सम्बोधन में श्रद्धाचुस्वार गिरफप्डता है | जेसे- 


बालकों ने, बातों ने, लड़के न, विड़ियो न, विताओं ने, माताओ +, 


टरियों न, तिथियों न, मालियें। न, दे ये न, भाव न , घनुओ ने, बादु भा 


ने, बहुआ न, दूत्रओं & ने, दरओ न, बओ ने, जओं ने, काद।ओं 

सरप्ताओं न, जाओ ने, गोआ ने, इत्यादि । ( दर्द! प्रकार का, जे इस्यादि द नर 

खचिन्द भी छगाओं, परन्तु सम्बोधन में ह बालक, हे बातो, दई लटक, ह 
न 


यो, है पिताओ, है देविय इत्यांद ढप होते है । ) 


द्वछ यदि चिन्द्द छिपा हो. परन्तु उल्ल का संस्कार रहे ता भी 
पकवचन ओर बहुचचन में ऊपर ही के नियम लगते हैं । जेसे- 
न ओऑ्खों देखा न कानों खुना । बच्चा घुटनों चलताहे। 
बालको, सत्य बालो । 


(२) संज्ञाओं के रूप-कतो और कम में,शूल्यचिन्ह के पहले- 


कोई कोई एक्रारान्‍्त और ओकारान्त सज्ञाओं के अन्त्य स्वरों के चदले 
मी ओर लाते हें । जेसे -दुर्वा ने,, हरों ने, कोदों ने, सग्सों ने, इत्यादि | एस 
रूपों से कभी कभी अकारान्त संज्ञाओं के रूपों का बोव होता हैं, इसालये 
इन्हें त्यागना ही उचित हैं । ) 


( ४२ ) 


( के ) इकबचन में कोई विकार नहीं दोता। जेसे-बालक 
आता है | बात अच्छी दे । में यद्द बात खछुनता हूँ । इत्यादि । 

(सत्र) बहुवचन में-१. पुक्षिक् संशाओं में कोई विकार 
नद्दीं द्ोता, परन्तु विक्तत आकारान्त का अन्‍न्त्य स्व॒र ए से बदल 
जांता हैं | जैसे-दे वालर आये हैं | दो लड़के आये हैं । मैं दो घोड़े बेचूंगा 

२. स्प्रीलिह्नसंज्ञाओं में एँ ( श्रकारान्त और विकृत आका- 
रान्त सक्षाओं के अन्त्य स्वरों के बदले तथा शेष खंजशाओं फे 
आगे ) लाते हैं | जैध-बातें अच्छी हैं । में अच्छी बातें सुनता हूँ । तीनों 
घेलुएँ अच्छी हैं | दोनो ग्हुएँ चलागंई | धब गोएँ चर रही हैं। में नाना- 
प्रकार की लताएँ देखता हूँ। इत्यादि । 

घटा ऊपर के नियमानुसार विक्ृत आकारान्त तथा दोनों 
ईकारान्त स्प्रीलिज्ञ शब्दों के चिडियं, देविएँ, तिथिएँ इत्यादि 
बने हुए रूप प्रयोग में कदाचित्‌ » द्वी आते हैं। उनके बदले 
चिड़ि याँ, तिथियाँ, देवियाँ, इत्यादि रूप प्रयोग में हैं । 

नोट-अब यह मली भाँति समझ में आगया द्वोगा कि एकवचन संज्ञाओं 
को बहुवचन बनाने में ए, एँ, आओ, यों, ओ, यो और याँ चिन्ह लगाये- 
जाते हैं । 


रूपावली । + 
(१ ) पुन्निद्न शब्द । 
अका रान्‍्त पुन्निल् वालक शब्द । 
एकवचन । चबहुवचन । 
कर्त्ता बालक, बालक ने बालक, बालकों ने 





> विशेषकर मु रादाबाद की ओर के कतिपय लेखक ऐसे रूप लिखते हैं + 
+ ऊपर लिखी रीतियाँ समझ लेने पर रूपावली की आवश्यकता महद्दी . 
परस्तु पूरी रूपावली दिखादेने की इच्छा से लिखते हैं.। 


( ५४३ ) 


एच्चचन चहुबचन । 
कप बालक, बालक को बालक, बालकों को । 
करण बालक से चालकों से । 
सम्प्रदान बालक को बालकों को । 
अपादान बालक से बालकों से । 
सम्बन्ध बालक का,-की ,-के बालकों का,-की ,- के 
अधिकर ण चालक में,-पर बालकों में,-पर । 
सम्बोवन ( है ) बालक ( है ) बालकों । 


नोट-प्भी अकारान्त पुल्लिड्रः शब्दों क रूप इसी प्रकार द्वाते है । 


विक्ृत आकारान्त पुन्निज्न घोड़ा शब्द | 


कत्तां घोड़ा, घोड़े ने घोड़े, घोड़ों ने । 
कर्म घोड़ा, घोड़े को घोड़े, घोड़ों को । 
करण घोड़े से घोड़े से । 
सम्प्रदान घोड़े को घोड़ों को । 
अ्रपोदान घोड़े से घोड़े। से । 
सम्बन्ध घोड़े का,-करी ,-के घोड़े का,-की,-के 
अधिकरण घोड़े में,-पर घोड़े। में,-पर । 
सम्बोधन ( है ) घोड़े ( है ) घोड़ो। 


नोट-प्तभी विक्रत आकारान्त पुल्लिड्भः शब्दों के रूप इती प्रकार द्वोते 
हैं, परन्तु “ बटा शब्द ? का सम्बोधन एकवचत रूप अविक्रत रहताहे । 
जैस-छिप हो कोन से पर्दे में बेटा ! 


अविकृत आकारान्त पुल्लिज़ पिता शब्द । 


कत्तां पिता, पिता ने पिता, पिताओं ने । 
कर्म पिता, पिता को पिता, पिताओं को । 
करण पिता से पिताओं से । 
सम्प्रदान पिता को पिताओं को । 
अपादान पिता से पिताश्नों से । 


( ५४७ ) 


एकवचन बद्ुुबचन । 
सम्बन्ध पिता का,-की,-के पिता का,-की,-के । 
अ्रधिकरणस पिता में,-पर पिताओं में,-पर । 
सम्बोधन ( है ) पिता ( हे ) पिताओ। 


नोट-सभी अविकृत आकारान्त पुल्लड्रः शब्दों के रूप इसी प्रकार द्वात 
हैं परन्ठ राजा, मद्दाराजा, देघता और तारा शब्दों के विकृत रूप भी 
मिलते हैं । इनमें से तारा शद के विकृतरूप अधिक प्रचलित हैं। जैसे- 
देश देश के राजे आये | महाराजों की कान चलावे ! देवता के ध्यान में 
मी जो नहीं आता कभी । तारे निकल आये । 


इकोरान्‍्त पुन्निज़् मुनि शब्द । 


कर्ता मुनि, मुनि ने मुनि, मुनियों ने 
कमे मुनि, मुनि को मुनि, मुनिर्यो को 
करण मुनि से मुनियों से । 
सम्प्रदान मुनि को मुनियों को । 
अपादान मुनि से मुनियों से 

सम्बन्ध मुनि का,-की,- के मुनियों का,-की,-के 
अ्रधिकरण मुनि में,-पर मुनिर्यों में,-पर । 
सम्बोधन (हे ) मुनि (हे ) मुनियो । 


नोट-सभी इकारान्त पल्लिड्डा शब्दें। के रूप इसा प्रकार दोते € । 


इकारान्त पुल्नलिज़ माली शब्द | 





कर्ता माली, माली ने माली, मालियों ने 
कम माली, माली को माली, मालियों को । 
करण माली से *- मालियां से । 
सम्प्रदान माली को मालियों को । 
अ्रपादान माली से मालियों से । 





 + तारा नक्षत्र 


( ५४५४ ) 


एकवचन बहुवचन । 

सम्बन्ध माली का.-को,-के मालियों फा,-की ,-के । 
अधिकर ण माली में,- पर मालियों में,-पर । 
सम्बोधन ( दे ) माली ( है ) मालियो । 


नोट-सभी ईकारान्त पुटिक्ष शब्दों के रूप इसी प्रकार दोते ४ 


उकरिान्त पुन्लिद्र गुरु शब्द । 


कर्त्ता गुरु, गुरु ने गुरू, गुरुओं ने । 
कम गुरु, गुरु को शुरू, गुरुओं को । 
करण गुरु से गुरुओं से । 

सम्प्रदान गुरु को गुरुओं को । 
अपादान गुरू से गुरुओं से । 

सम्बन्ध गुरू का,-की,-के गुरुओं का .-की,-के । 
अधिकरगा गुरू में,-पर गुरुओं में,-पर । 
सम्बोधन ( हे ) गुरू ( है ) गुरुओ । 


नोट-सभ उकारान्त पूल्लिक्लू शब्दों क रूप इसी प्रकार होते है । 


ऊकारान्‍न्त पुल्निज़् डाकू शब्द । 









्क्त्ता » डाक्‌ ने डाकू, डाकुओं ने । 
कम डाकुओ को । 
करण | से। 
सम्प्रदान डाकू को को । 
अ्रपादान डाक से डाकुओं से 

सम्बन्ध डाकुय्नों का,-की, के । 
अधिकरण डाकुओं में -पर । 
सम्बोधन . 





(है ) डाज्ओ । 
नोट-सभ्भी उकारान्द पुछिझ शब्दों के रूप २4 प्रकार होते है । 


एकारान्त पुनल्निज्ञ चोवे शब्द । 
कर्ता चोवे, चोचे ने चोबे, चोबेशओं ने। 


( ४६ ) 


एकवबचन 
क्रमे चोंबे, चोबे को 
करण चोबे से 
सम्प्रदान चोबे फो 
अपादान चोबे से 
सम्बन्ध चोबे का,-की,-के 
अधिकरण चौबे में,-पर 
सम्बोचन (हे ) छोवे 


बहुबचन । 
चोबे, चोबेओं को । 
चोबेओं से । 

चोबेचों को । 

चोबेओं से । 

चोबेओं का,-की,-के । 
चोबेओं में,-पर । 

(हे ) चोबेश्रो । 


नोट- (१ ) सभी एकारान्त पुछिक्त शब्दों के रूप इसो प्रकार होते हैं। 
( २ ) चाबी ने, चोवों को इत्यादि केलिये पीछे देखो । 


ऐकारान्त पुल्निह्न बरें शब्द । 


र्त्र्त्ता बरें, बर ने 
कर्म बरें, बर्ग को 
ऋरणा चरें सर 

सम्प्र दान बर को 

अपादान बरेंसे 

सम्बन्ध बरे क,,-की,--के 
अधिकरण चरें में “पर 
सम्बोचन ( हे ) बरें 


बर , चरआ न । 

बरे, बरेथों को । 
बरेओंसे । 

बरेंओं को । 

बरेंओं से । 

बरे जो का,--करी,-के । 
वरेंओ में,-पर । 

(हे ) बरेओ । 


नोट-( १ ) समी एकारान्त पुछ्किक्ष शब्दों के रू इक्षा प्रकार होते हैं । 


ओकारान्त पुल्निज्ञ कोदो शब्द | 


करत्तां कोदो, कोदो ने 
कर्म कोदो, कोदो को 
करण कोदो से 

सम्प्रदान कोदो को 

अपादान कोदो से 

सम्बन्ध कोदो का,--की ,--क्रे 


अधिकरण' कोदो में,-पर 


कोदो, कोदोओं न । 
कोदो, कोदोशों को । 
कोदोओं से । 

कोदोओं को । 

कोदोओं से । 

कोदोओं का,-की,-के । 
कोदोओं में,-पर । 


( ४७ ) 


एकवचन बहुवचन ॥ 
सम्बोधन ( है ) कोदो ( है ) कोदोओ । 
नोट-( १ ) सभी ओकारा।न्त पुलछिड्र शब्दों के रूप इसी प्रकार इंतिदे । 
( २ ) कोदे। ने, कोदो को इत्यादि पीछे देखो । 


ओऔकारान्त पुन्निड़ जो शब्द । 


करत्तां जो, जो ने जो, जोओं ने 

कर्म जो, जो को जो, जोओं को । 
करण जो से जोओं से । 
सम्प्रदान जो को जोगों को । 
अपादान जोसे जोओं से । 

सम्बन्ध जो का,- की ,-के जोओं का, -की ,-के । 
अधिकरण जो में,-पर जोओं में,-पर । 
सम्बोधन (हे )जी ( है ) जोओ | 


नोट-पघभी औकःरान्त पुलिइ्ग शब्दों के रूप ६प्ती प्रकार द्वोत है । 


( २ ) ख्लीलिडग शब्द । 
अकान्त ख्लीलिडग बात शब्द । 


कर्शा बात, बात ने बातें, बातों ने । 
कमे बात, बात को बातें, बातों को । 
करण बात से बातों से । 

सम्प्रदान बात को बातों को । 
अपादान बात से बातों से । 

सम्बन्ध बात का,-की ,- के बातों का,-की,-के । 
अधिकरण बात में,-पर बातों में,-पर । 
सम्बोधन ( है ) बात ( है ) बातो । 


नोट-प्तभी अकारान्त स्त्रीलिक्न शब्दें। के हूप इर्स। प्रकार होते हैं । 


( ८ ) 


विरृत आकारान्त खत्लीलिड़ चिड़िया शब्द । 


एकवचन 
क्त्ता चिड़िया, चिड़िये ने 
क्रमे चिड़िया, चिड़िये को 
करण चिड़िये से 
सम्प्रदान चिड़िये को 
अपादान चिड़िये से 
सम्बन्ध चिड़िये का,-की,-के 
अधिकरण चिड़िये में,-पर । 
सम्बोधन ( हे ) चिडिये 


बहुवचन । 
चिड़ियों «८ , चिड़ियों ने । 
चिड़ियाँ »< , चिड़ियों को । 
चिड़ियों से । 

चिड़ियों को । 

चिड़ियों से । 

चिड़ियों का,-की,-के । 
चिडियों में,-पर । 

( हे ) चिड्ियो। 


नोट-सभी विक्रत आद्ारान्त स्त्रोलिक्ष शददें। के रूप इसी प्रकार द्वोते दें । 


अविकृत आंकारान्त स्नीलिड़ माता शब्द | 


क्‌्त्ता माता, माता ने 
कमे माता, माता को 
करण माता से 

सम्प्रदान माता को 
अपादान माता से 

सम्बन्ध माता का,-की ,-के 
अधिकर ण माता में,-पर 
सम्बोधन ( हे ) माता 


माताएँ, माताओं ने । 
माताएँ, माताओं को । 
माताओं से । 

माताओं को । 

माताओं से । 

माताओं का,-की,-के । 
प्रातांश्रों में,-पर । 

( हे ) माताओ । 


नोट-( १ ) सभी अविक्रत आकारान्‍्त स्त्रीलिज्न शब्दों के रूप इतता 


प्रकार होते हैं । 


(२ ) “पाठशाला? शाढः के रूप विकृत आकारान्त के समान भी 
मिलते है| जैसे-मैं सब पाठशालों को देखचुका । 


> आगे नदी शब्द का दूसशा नोट देखो । 


( ४६ ) 
इकारान्त स्त्रीलिइ तिथि शब्द | 


एकवचन बहुबचन । 
कर्ता तिथि, तिथि ने तिथियाँ » ,तिथियों ने । 
कम तिथि, तिथि को तिथियों » ,तिथियों कों । 
करण तिथि से तिथियों से । 
सम्प्रदान तिथि को हिथियों को ! 
ग्रपादान तिथि से तिथियों से । 
सम्बन्ध तिथि का,-की,-के. तिथियों का,-की,-के । 
अधिकररा तिथि में. पर तिथियां में,-पर । 
सम्बोधन (हे ) तिथि ( हे ) तिथियों । 


नोट-पभी इकारानत खोलिकू शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हे । 


इकारान्तसत्री लिद़् नदी शब्द । 


कर्ता नदी, नदी ने नदियाँ, नदियाँ ने । 
कप नदी, नदी को नदियों, नदियों को । 
करण नदी से नदियों से । 

सम्प्रदान नदी को नदियाँ को । 
अपादान नदो से नदियों से । 

सम्बन्ध नदी का,-की ,--के नदियां का,-की-के । 
अधिकरण नदी में नदियों में । 
सम्बोधन (है ) नदी ( है ) नदियों । 


नोट- (१) सभी ईकारान्‍्त खीलिज्न शब्द के रूप इसी प्रकार द्वोते है । 
(२) चिड़िये, तिथिएँ, नदिएँ इयाई रूप भी कोई कोई लेखक लिखते 
का 5 7 -_ कि ० ० की देखा 
हैं परन्तु, सपैत्र प्रचलित नहीं हैं। ( पाछि “रूप वनाने की रतिया” देखा। ) 
उकारान्त ख्नीलिड्ग वस्तु शब्द । 
से 
कर्ता वस्तु, वस्तु ने वस्तुएँ , वस्तुओं ने । 


»% ऊपर नदी शब्द का दूसरा नोढ देखो । 


( ६० ) 


एकवचन नहुवचन 
कमे वस्तु, वस्तु को वस्तुएँ, वघ्तुओं को । 
करण वस्तु से वस्तुओं से । 
सम्प्रदान वस्तु को बस्तुओं को । 
अपादान वस्तु से वस्तुओं से । 
सम्बन्ध वस्तु का,-की,--के वस्तुओं का,--की ,-के । 
अ्रधिकरण वस्तु में,--पर बस्तुओं में,-पर । 
सम्बोधन ( हे ) वस्तु ( हे ) वस्तुओं । 


नोट-समी उदारान्त खालठेज् शब्दों के रूप इसी प्रकार द्वोते दे । 


ऊकाराम्त ख्लीलिड्ग बहू शब्द | 


कर्ता बट्ट बह ने बहुएँ, बहुओं ने । 

कम चट्ठ, वट्र को बहु एँ, बहुओं को । 
करण चह्ट से चहुओं से । 

सम्प्रदान बष्ट को बहुओं को । 

श्रपादान यह से बहुओ्रों से । 

सम्बन्ध यह का,--की ,--के बहुओं का,-की,--के । 
अधिकरण बह में,-पर चहुओं में, पर । 
सम्बोधपन ( है ) बह ( हे ) बहुओ । 


नोट-समभी ऊकारान्त स्त्रीलिज शब्दों के रूप इसी प्रकार द्वोते हें । 


एकारान्त ख्रीलिड्ग हरे शब्द । 


क्च्ों हरें, हर ने हरेंएँ, हर्रेओं ने । 
कमे इरें, हर को हरेंएं, दरेंआं को । 
करण दरें से हररेंश्नों से । 

सम्प्रदान हरें को हरे को । 

अ्रपादान हरें से हरेंओओं से । 

सम्बन्ध इरगें का,-की,--के हर्रेओं का,--क्ौ-के । 


अधिकरयण हरें में,--पर हरेंओं में,-पर । 


एकवचन वहुबचन । 

सम्बोधन (है ) हरे (हे ) दरेंश्रो । 3 
नोट-( १ ) सभी एकारान्त स्त्रोलिनन श< दे। के रूप इसी प्रकार हाते हू । 
(२ ) हमें ने, धंगी को इत्यादि रूपों केलिये पीछे देखे । 


ऐेक्रारान्त स्त्रीलिड़ जे शब्द । 





कसा जे, जे ने जेएं , जेओआं ने। 

कर्म जे, जे को जेएं, जेओं को । 

करण जेसे जेओं से । 

सम्प्रदान जे को ॥ जेओं को 

अपादान जेसे जेओं से । 

सम्बन्ध जे का,-की,--के जेगों का,-की ,--के ॥। 
अधिकररा जे में,-पर जैओं में,--पर । 
सम्बोधन (हे )जे (है ) जेओ । 


नोट-समी ऐकारान्त स्त्रीलिह शब्दें के रूप इसी प्रकार होते है । 


ओकारान्त स्त्रीलिह़् सरसो' शब्द । 


क्या सरसों, सरसों ने सरसोए, सरसोंओं ने । 
कर्म सरसों, सरसों को सरतोए, सश्सोंओों को । 
कण सरसों, से सरतषोंओं से । 

सम्प्रदान सरसों को सरसोांशों को। 

अपादान सरसों से सश्सोंओं से । 

सम्बन्ध सरसों का,-की ,--के सरसोंओं का,-की,-के । 
अधिकरण सरसों में ,-पर सरसांओआं में,--पर । 


सम्बोधन ( है ) सरसों सरसोओ | 
नोट-पर्भा ओकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इधी प्रझार होते हैं । 
( २ ) बहुवचन सरसे ने, सरसे को इत्यादि रूपों केलिये पीछे देखे | 


ओऔकारान्त स्त्रीलिज़ गौ शब्द । 
ब्घ््चां गो, गो ने गोएं, गोओं ने। 


( ६२ ) 


एकबचन चहुचचन । 
कम गौ, गो को गोएँ, गोओं को । 
कर्ण गो से गोओं से । 
सम्प्रदान गो को गोओं को । 
अपादान गो से गोओं से । 
सम्बन्ध गो का,--की ,-के गोंश्रों का,-की,--के । 
अधिकरण गो में, - पर गोओों में,--पर । 
सम्बोथन (हे )गो ( है ) गोओ । 
नोट-सभा औकारास्त स्त्रीलिक्ल शब्दों के रूय इसी प्रकार होने हें । 
अभ्यास । 


१. कारकादि के कारण केसे शब्दों के अन्त्यस्वर अ्विकृत रहते हैं ० 
२. इन शब्दों के रूप लिखो-सिलोडी राजा, आज्ञा, लड़का, लड्डू , मथु, लात. 
खटिया, बथु | ३. आगे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो--तीन नदी से चार 
मछली लाया । उन किताब को क्या करोगे ? गायों जा रही हैं| चार ग्राम से 
झाठ बालकों आये । पांच बल को लाओ । खेते पर जाकर श्रत्रों ले आओ । 
कलकचा से आया । छपरा में रहता हैं | देविएँ आती हैं। मार्ते चली गई । 
है बालको, कहां जाते हो ? तारा निकल आये । नदियें बह रही हें । 

पद्च्छेद (५ *ै8४४७778' ), 

। किसी वाक्य के शब्दों में व्याकरण घटाने फे समय संझा 
क्रिया आदि भेद प्रभेदों को बिलगाने, लिझू वचन आदि को 
बिख्नराने और दूसरे दुसरे शब्दों से उन का सम्धन्ध बताने 
को पदच्छेद कद्दते हैं । 

नोट-चाक्यविवर ण, पदपरिचय, पदनिर्देश, परदनिणेय, पद्विन्यास 
शाब्दबोघ और व्याकरणघटना ये नाम भी पदच्छेद के पधोयवाउक है । 

संज्ञा के पदच्छेद में संशा, संशा फे भेद, लिकू, बचन, 
कारक आदि ओर अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध-इतनी बात 
बताई जाती हैं । 


( धरे ) 


उदाहरण-नारायण कहता है कि में राम की पुस्तक पढूगा । 

नारायण-संज्ञा, व्यक्तिवाचक,पुल्लिक्ल, एकवचन, कत्ताकारक, कहता 
है क्रिया का कत्ती । 

राम-पज्ञा, वर्याक्तवाचक,पुलिज्ट, एकवचन,सम्वन्ध, इसका सम्बन्धी 
शब्द ' पुस्तकें ?। 

पुस्तके-संज्ञा, जातिबाचक, स्त्रीलिड्र,, बहुबचन, कर्मकारक, पढ़ेंगा 
क्रिया का कमे । 


अभ्यास । 
नीचे लिखे वाक्‍्यों की संज्ञाओं का शाब्दवोध बताओ । 
आश्चर्य है कि छोटी मोदी कृपाएँ मन को मुग्ध करलें । उसके आगे 
सब रूपवती स्त्रियाँ निशादर हैं। गुप्तों की शक्ति क्षीण होने पर यह स्वतन्त्र 
होगया था । है मोहन, राम ने पाठशाला में आलमारी से अपने विद्यार्थी 
केलिये हाथ से वण्डितजी की पुस्तक को निकाला । 


सर्वेनाझ ( एए0०70 पघ795 ). 


सर्वनामों के ६ भेद हैं-पुरुषवाचक, [निजवाचक| निश्चय- 

बाचक, अनिश्च यवाचक, समस्बन्धवाचक ओर प्रश्नवाचक । 

९, जो सर्वनाम, बोलनेवाले,सुननेवाले, और जिसके विषय 
में कुछ फहाजाय उस का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक 
सर्वेनाम ऋहते हैं। जैसे-में तप्त से उम की कथा कहता हैँ | इस 
चाक्य में मे बोलनेवाले के बदले, तुझ ( त्‌ शब्द का रूप ) खुनने- 
बाले के बदले और जिस को कथा कहोगई हे उस घ्यक्ति के 
बदले उध ( व शब्द का रूप ) का प्रयोग हुआ है । 

बोलनेवाले फो उत्तमपुरुष, खुननेवाले को मध्यमपुरुष 
और जिस का वर्णन हो उसे अन्यपुरुष कद्दते हैं। +.. '. 

आदर केलिये मध्यम और अन्यपुरुषों में तू ओर वद के 
बदले आप शब्द झाता है | मध्यमपुरुष-आप आइये आप कहाँ 


( ६8 ) 


जाते हैं ? अन्यपु रुष-( किसी वस्तु पर लक्ष्य करने या उस की ओर 
सैकेत करने से | जसे-रामजी अनुसूया की ओःर संकेत करके सीता 
जी से कद्दते हैं ) “आप दक्तप्रजापति की कन्या हैं |” *# 


पुरुषवांचक सर्वनामों के भेद और उदाहरण । 


( ६ ) उत्तमपुरुष-मैं । 

( २) मध्यमपुरुष-तू ओर श्राप । 

(३ ) अनन्‍्यपुरुष-बद्ध ( नीचे का नोट पढ़ी ) और आप । 

नोट-में, त और आप (म. पु. ) को छोड़ शेष सभी सर्वनाम 
( संज्ञाएँ भी ) अन्यपुरुष दें, क्योंकि इनके विषय में बोलनेव!ला सुननेवाले 
का कुछ न क्रुछ कह सकता है | इसा कारण उत्तम आर मध्यम पुरुषा का 
प्रधान आर शेष को अप्रघान पुरुषवाचक सर्वैनाम कद्दते हैं। ऊपर लिखते 
सर्वेनामों के भेदों मे निजवाचक निइ्वचयवाचक, आनिइचयवाचक, सम्बन्धवाचक 
और प्रश्नवाचक-ये पा वास्तव में अप्रधान पुरुषक्षाचक हा के भेद हर 
इन सबों के बदले अन्यपुरुष के उद्ाहग्ण में केवल “ वच्द ? शब्द लते हैं । 

२. जो सर्वनाम “स्वयं या निज! का बोधक द्वो उसे निज- 
घाचक रू बनाम कहते हैं | जैसे- मैं आप वहाँ से आया हैँ । वह 
अपने को छुघारता दे । 

३ जो सर्वनाम किसी निश्चित पदार्थ का बोध कराये 
उसे निग्चयघःचक स्नाम कद्दते हैं। जैसे-दोनों पुस्तकों में 
यह अच्छी दै और वह बुरी | इसका दूसरा नाम निर्देशार्थक 
या संकेतवांचक भी है। 


# किसी से किसी वाटिका के बारे में पूछाजाय कि यह किस की 
वाटिका दै ओ्रोर वह उसी की दो तो वह मनुष्य यद्द कहने के बदले कि '' मेरी 


है ” क़दता दे “आपकी दे । ?” 


( छ्प ) 


निश्चयवाचक सर्वनास के दो भेर हैं-निकटवर्ती और दूर- 
बर्ती 'यह' निकटवर्ती है. क्योंकि निकट के पदार्थों केलिये आता 
है । 'बह'ः दूरवर्ती दै, क्योंकि दूर के पदार्थों को बतलाता है। 

पूवक्राथत दा चेस्तुअ। म सं पहला काऊय बह आर दूपरा कालये 
“यह ' प्रयोग >रते है | जते-महात्मा और दुरात्मा में इतन' ही भेद है कि 
उम्त के मन, वचत और कर्म एक रदते हैं आर इन के ।शन्न भिन्न । 

४. जो सर्वनाम किसी निश्चित पदार्थ का बोध न कराये 
उसे अनिश्चयवाचक सर्वबनाम कहते हैं। जैल-ऐसला न हो 
कि को३ आजाय । पानी में कुछ है । 

५. जो सबनाम किसी संज्ञा से सम्बन्ध सूचित करता है 
उसे सम्वन्धधाचक सबंनाम कद्दते हूँ । जेसे-बाधपर जो बैठा था 
मारागया। जो बोले सो घो को जाय । जिप्की लाठी उसकी मैंल ! 

जो के खाथ वो या वह का नित्यसस्बन्ध रहता है, जिन्हें 
नित्पसम्बन्धी स्वेनाम कद्दते हैं । ये सर्वनाम निश्वयवाच्क 
हैं । सम्बन्धवाचक ओर नित्यसस्बन्धों सर्ववनाम पक्द्दी संज्ञा 
के बदले आते हैं । 

जो श्र सो के बदल्दे कभी कमी क्रम से नौन और तौन 
भी पमिलजाते हैं | जैले-जोान आवेगा ठोन पढ़ेगा । इन दं।नों 
प्रयोगों में झेबल जे। और वह अधिक खाते हैं, शेप के प्रयोग 
कम द्वो रहे हैं । 

६. जिस सर्वनाम से प्रश्ष का बोध हो डसे प्रश्नत्र॑चक 
खबनाम कहते है । जेसे-३3 सहाराज़, आप 


कम है? लुस कप। 
कर सकते हो ? 


सोट-बदि सर्वनाम न हो तो वाक्य में बारबार संज्:ओं फे प्रयेग से 
एक ते! वह भट्दा जानपढ़ेगा ओर दूसरे बढ़ भो जायता | > 
घर गय', वहाँ जाकर मोहन न साइन 
ठ्गी 





जे न्‍मोटय करऊ 
भमाता स कश्टा के मे हसे का भख 
» भाजन ददा | माता न कद्ठा कि ह मोहन, सोहन फे पिताजी फझ 





( ६६ ) 


लाते होंगे, फल खाकर मोहन की भूख शांत कर लेना। ऊपर के वाक्य 
सर्वनाम रहित हैं, इसलिये वे व्यर्थ बढ़े हुए और भद्दे जान 
पड़ते हैँ | उनके बदले नीचे के वाक्य प्रयोग में हैं-- 

मोहन कल घर गया त्रह्ाँ जाकर उप्तने अपनी माता से कहा < मुझे 
भूख लगी है, भोजन देदो । उसने कहा # हे मेहन, तुम्दोर पिताजी फल 
लाते द्वोंगे, उन्हें खाकर अपनी भूख शांत कर लेना । भर 


अभ्यास | 


२. सर्वनाम कितने प्रकार के हैं ? उदाहरण दो । २. अन्यपुरुष सर्वनाम 
कौन कोन हैं ? ३. “आप' कौन सर्वनाम है ? वाक्यों में प्रयोग करो। 

४. वह! कोन सर्वनाम है ? कारण दो | ५. “यह? श्रोर “वह के प्रयोग में 
क्या भेद हें ? ६. सर्वनाम से क्‍या लाभ हे ? 


सर्वनासों के देर फेर ([70]6004079 0[०707000775) 


संज्ञा के समान सर्वनाम में भी वचन ओर कारकादि 
के कारण हेस्फेर होते हैं । जैसे-हमको क्या कहते हो ! सुभ 
को चुलाना । 

सर्वेभाम का कोई लिक्ञ नियत नहीं हैं, इसलिये लिड्ड के 
कारण उसके रूपों में कुछ विक्रार नहीं दोता। जैसे-सीता ने 
कहा कि मैं आऊँगी । राम ने कहा कि में जाऊँगा । 

जिस संक्षां के स्थान में स्चेनाम आता है उसी के अचु- 
खार उसके लिज् और वचन होते हैं। जैसे-सीता अच्छी 
लड़की है, वह भूठ नहीं बोलती | तीनों लड़के पढ़ने गये दें 
थे सनन्‍्ध्या को आवेंगे। 

नोट-प्रायः सर्वनास के साथ कर्म और सम्प्रदान के चिन्द् को! के 
अय में एकवचन में प्‌! और वुवचन में 'एँ? भी लाते हैं । 


( ६७ ) 
४8 सवेनामों में सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 
सर्वेनासों के रूप । 
में और तू | 
रूप बनाने की रीति- 
कर्त्ता के एकब्नचन में मे ओर त्‌ दोनों ज्यों के त्यों बन 
रहते हैं, परन्तु वहुबचन में वे क्रम से हम ओर ठ द्वोजाते 
हैं । शेष कारकों के पकवचन में मैं को मुझ्न और तू को ठलल 
तथा बहुवचन में हम और ठ॒म करदेते हैं, परन्तु * केलिये 
और सम्धन्धचिन्द्रों के पहले, मैं और तू को एकबचन में 


क्रम से मे ओर ते तथा वहुबच्चन में हमा और तुम्दा करते है ओर 
चिन्हों के 'क' को भी “”' से बदल देते हैं । 


मूपावली | 
में। 
एकबचन बहुवचन । 
ऊर्चा में, मेन हम, हम ने । 
व्क््म मुझ को, मु के हम को, हमें । 
क्श्गा मुझू से ड्म से । 
सम्प्रदान मेरे लिये, मर को, मे हमारे लिये, हम को, हमें । 
अपादान मुझसे... है हप से । 
सम्बन्ध मेरा, सेरी, मेर हपारा, हमारी, हमारे । 
ञधिकर ए मुझ में. मुझ पर हम में, हप पर । 


लोट-(१) मे का वहुवचन हम है, परन्तु इस वहव्चन का भर हा 


के बहुबंचन 





साभनन्‍न ह। लड़के! शब्द एक लत अधिक 





5 का सृचक हद, 
परनन्‍्त 'हम! शब्द प्रायः एक से अधिक $ (बोलनेबालो) का सचक नही | 


# ऐ तू, जिसने सम्पूर्ण वस्तुएँ बनाई, मेरी सुन -व्याख्याविधि: 


( -धुफ ) 


पक साथ गाने, प्राथेना करने या सबकी ओर से लिखे हुए 
खेख में हस्ताक्षर करने के सिवा प्रायः कभी एक से अधिक लोग 
मिलकर नहीं बोर सकते ऐसी अचस्था में हन का ठीक अर्थ यही हे कि 
वक्ता अपने साथियों की ओर से प्रतिनिंध हो कर अपने साथियों के विचार 
एक साथ प्रकट करता है । दम से वहुत्व का दोधच कराने केलिये उस के 
साथ बहुधा “लोग, सव' इत्यादे शब्द लगादेते हैं | जैसे-दम ने पहले 
किसी अड्ड में यद्द बात लिस्वी है | हमलोग प्रथम वर्ग में पढ़ते 
हैं । हम सब बड़े घर की स्त्रियाँ हैं । 

(२ ) मेरे को, मेरे. में, हमारे में इत्यादि प्रयोग भी मिलते हैं । जैसे- 
भगयान्‌ जाने, हमारे में यह खुमति कब आयगी । ( प्रताप ) 


तू। 

एकवचन बहुतचन । 
कर्त्ता तु, तूने तुम, तुम ने । 
कर्म तुरू को, तुझे तुम को, तुम्हें । 
करण तुम से तुमसे । 
सम्प्रदान तेरे लिये, तुक को, तुझे तुम्हारे लिये, तुमको, तुम्हें । 
अपादान तुझ से तुम से । 
सम्बन्ध तेरा, तेरी, तेरे तुम्दारा, तुम्दारी, तुम्हारे । 
अधिकरण तुम में, तुक पर तुम में, तुम पर । 


नोट-(१)दम जिस अर्थ में आता है, “तुम? का भी डसी अरे मर 
प्रयांग द्वाता द्दव । तम स चहुत्व का बाघ कराने के [लय उसके साथ बहुघा 
ल्तोग, सव इत्यादि शब्द लगाते हैं | जेसे-तुमलोग अभी तक कद्ठों थ १ 
तुम सब कहाँ जाती हे ? 
(२) वें, तें ने, तेरे का, तेरे से,तरे में, तेरे पर, तुम्दारे में, तुम्हारे पर, 
इत्यादि रूप भी कह बोले जाते हें । 


( ६६ ) 


आदरमसचक आप | 

रीति-एकवचन में ' आप !? शब्द में कोई विकार नहों 
होता, परन्तु बहुवचन में बहुत्ववाचक “लोग, सब ! इत्यादि 
शब्द जोडऋर बालक शब्द के समान रूप बना लेते हैं। जैसे- 
आपलोगों ने कद्दों । आप सब कहाँ गये थे? आपलेग दीनों की 
अच्छी सहायता करते हैं । 


रूप 
एकवचन बहुवचन । 

कत्तां आप, आप ने आपलोग, आपलोगों ने । 
कर्म आप को आपलोगों को । 
करण आप से आपलोगों से । 
सम्प्रदान आप केलिये,--को आपलोगों केलिये,-को । 
अपादान आप से आपलोगों से । 
सम्बन्ध आप का,-की ,-- के आपलोगों का.-क्री,--के । 
अधिकफर ण आप में,-पर 


आपलोगों में,--पर । 
नोट-आपलोग ने, आपल्लेग को इत्यादे प्रयोग भी मिलते हैं 


द्द ॥ 
निजवाचक । 

आप और ( इसी में सम्बन्धर्ुचक ना प्रत्यय लगाकर आदि का 
आकार हस्प्र कर देंठे से चना हुआ) &पन्ा-थे दो निजबायक सर्चनाम 
हैं। अपना! शब्द सावनामिक अर्थ देने वे: लिया विशेषण और 
( झागे विशेष्य लुप्त रद्दने पर ) सजा का बोध मो कराता है । 
जेसे-में आप वहाँ जाऊँगा। कृपा कर मेशा घपराध ज्ञषमा करें, 
अब में अपने को अवश्य खुधारूँंगा | मेरा अपना पराया कोई 
काम नहीं आया । जब अपनी ने कोई सहायता नहीं की तब 
पराये की कोन आशा ! सभी अवबनों की खोज खबर लेते हैं। 
अपनो से विरोध करनेवाला नष्ट होवा दे।.. 

द 


( ७० ) 


आप और अपना दोनों निजसूचक साथेनामिक भर्थ में 
सदा एकवचन रहते हैं, परन्तु अपना! ज़ब अन्य शर्थ देता 
है तब बहुचचन भी द्वोता है । 


रूप बनाने की रीतियाँ-- 

( १ ) निजखूचक आप शब्द के रूपों फेलिये आद्र- 
सूचक आप शब्द के पएकवचन रूप देखो । उन रुर्षों में ने, 
केलिये और सम्बन्ध चिन्दवाले रूप निजसूचक अर्थ में 
नहीं आते | 

(२) अपना शब्द की रूपावली 'घोड़ा? शब्द के समान 
होती है, परन्तु सावेनामिक अर्थ में कर्ता का एकवचन 
रूप नहीं आता, 'के लिये! फे बदले केवल “ लिये * लगाते हैं 
तथा सम्बन्ध में चिन्ह नहीं आ्राते, क्योंकि 'ना! स्वयं सम्बन्ध- 
खूचक दे । 


एकवचन बहुवचन । 
क्त्ता अपने ने २ अ्रपनों ने । 
कम अपने को अपनों को । 
करण अपने से अ्रपनों से । 
सम्प्रदान श्रपने केलिये,--को २ अ्रपनों कैलिये,--फो । 
अपादान अपने से अपनों से । 
सम्बन्ध अपने का .--क्री ,--के ३ अपनों का,-की,--के 
अधभिकर य अपने में,--पर अपनों में.--पर । 


परस्परवोधक “ आपस ?-- 
'आपस' शब्द श्राप दी का अनियप्तित रूप है । केवल 
सम्बन्ध और अधिकरण में इस फे रूप झाते हैँ । जैसे-आपस 





३. सार्वनामिक अर्थ में नहीं । २ साव॑नामिक अर्थ में ' श्रपने लिये! । 
३. सार्यनामिक अथे में ' अपना, अपनी, अपने ! । 


( ७१ ) 


की लड़ाई आपस द्वी में निपटा लेनी चादिये। आपत की फूट 
बुरी होती है। उनलोगो की बाते आपस में नहीं मिलसी । 


अभ्यास । 


१ सर्वमाम का कौन लिड् है ? २. “हम? का क्या श्र्थ है ? उदाहरण दो । 
३. तू और तुम में क्या भेद हे १ उदाहरण दो। ४. “अपना! शब्द कौन कौन 
अर्थ देता है ? ५. “आपस! क्‍या है ? ६. “श्राप” शब्द से कौन कौन स्वेनाम 
बने हैं ? ७. “अपना! शब्द की रूपावली सार्वनामिक श्रर्थ में करो । ८. चार 
ऐसे वाक्य बनाओ जिन में “ श्रफ्ना' शब्द “ संज्ञा ' का श्र्थ दे । ६. ' तृभ 
कहाँ जाते हो ? तुम लोग कहाँ जाते हो!--इन दो वार्क्यों में क्या मेद दे ? 


यह, वह, कोई, जो ( जौन ), सो ( तौन ) और कौन । 


रीति-शन्यचिन्द् के पहले कुछ विकार नहीं होता, परन्तु 
बहुवचन में यह को ये और वह को वे करदेते हैं। कोई श> 
का यदुवचन रूप नहीं होता । अन्य चिन्हों के पद्दले ऊपर के 
शब्द क्रम से एक्वचन में इस, उस, किसी, जित, तिह और कप 
तथा चहुवचन में इस, उन, ०%, जिन,तिन और फिन हो जाते दें । 
नोट-( $ ) इन्‍्हों न, उन्हों को, जिन्‍्हों से, तिन्‍्हों कालेये, किन्द्रों में 
इ झूप भी प्रेयोग में मिलते है । इन में इन्हों ने, उन्हीं मे इत्यादि 
के रूप, नियमानुधार बने रूपों से अधिक प्रचलित हैं, परन्त अन्य 
रूप « कम आते ६। 


पा 


, 
॥ 





री #* कोई शब्द का बहुवचन रूप नहीं होता, उसौ कौरण शूस्य ( » ) 
या। 


» विशेष कर गुजराती और मद्दाराष्ट्र लेखक लिखते हैं । 





( ७२ ) 


(२ ) एँ चिन्द्र के साथ नियमाजुसार इनें, उर्नें, इत्यादि रूप बनते 
हज हम ४3 23. रू, | >> क 
हें, परन्तु ये बहुत कम प्रचलित हैं। प्रचलित रूप ““ इन्हें ,उन्हें इत्यादि” हैं ।+ 


रूपावली । 
यह । 
एकबचन । वहुवचन । 

कर्चा यह, इस ने % ये, इन ने, इन्हों ने ॥ 
कम यह, इस को, इसे ये, इन को, इन्‍्हें। 
करण इस से इन से । 
सम्प्रदान इस केलिये, इस को, इसे. इन केलिये, इनको, इन्हें + 
अपादान इस से इन से । 
सम्बन्ध इस का,-कौ,-के इन का,-की,-के । 
अधिकरण इस में,-पर इन में,-पर । 

बह । 
कर्ता बह, उस ने वे, उन ने, उन्‍्हों ने । 
कर्म उस को, उसे डने को, उन्हें । 
करण उप्त से उन से । 
सम्प्रदान डस्त केलिये, उस को, उसे उन केलिये, उन को, उन्हें । 
अपादान उस से उन से । 
सम्बन्ध उस का,-की,-के उन का,-की,-के । 
अधिकरण उस में,-पर उन में,-पर । 


नोट-( १ ) बहु्रचन ये आर थे के बदले क्रम स यह और बच्द भी 
बोलते दें । जसे-यह्‌ दोनों ऊड़के बढ़े सुशील ६ । वच्ध दोनों भाई पटने 
चले गये । 
+ उर्ृवाले प्रतिष्ठा केलिये वह' के बदले “वो! भी बोलते हैं। जसे-उनके 
देगे से जो आजाती हे गोनक़ मुँह पर, वो? समभते हैं कि योौध्ार का हाल 


अच्छ। दें । 
# कोई कोई इसने, उसने, जिसने, किस्क्रों, तिस्में इत्यादि लिखते हें, परन्तु 


गद्य में ऐसे प्रयोग >अ्त्र महीं होते । 


( छई ) 


(३) निश्चय अर्थ में यह! और “बह! के साथ ही? भी ठाते है । 
जप यद्दी तो चाहते हँ । जिस की खोज में थे. वह्ठी मिलगया । ड्स्ती 
की आवध्यकता दें । उन्हीं को बुलाया था। इन्हीं ५ ऐप क्रिया । 

(३ ) “यहां कऋ्रियाविशेषण भी द्वेता दे। जस-जीजिय महाराज 
यह में चला । 


कोई । 


गरक्वचन बहुवचनम ॥ 
कर्त्ता कोई, किसी ने। 

कम किसी को » । 

करण किसी से । ह 
सम्प्रदान. क्रिसी केलिये, क्रिप्ती फो » । सै, 
अपादान किप्ती से । श्ः 


सम्बन्ध किसी का,-की ,--के । 
अधिकरण किछ्ती में । 

नोट-( १ ) कोई शब्द के बहुघचन रूप नहीं होते, परन्तु जब 'ाक्य 
म दोहरा आता है तब क्रिया भी बहुब्चन होजाती है । जैसे-कोई कोई 
कहते थे । किसी किसी के! यह रोत पसेद नहीं आती। 

(३२ ) आदर में भी 'काई? के साथ बहुबचन क्रिया आती है। जप्ते- 
आप » यहाँ कोई आये है ? 

(३ ) 'काई' के बदर ' एक ” का भी प्रयोग मिलता है । जैसे-प्तभा 
मे एक आता दे तो पक जाता दे । 

(४ ) 'का$' शब्द क्रियाविशेषण भी होता है । जैसे-उस ने कोई 
बीस्त पुस्तकें पढ़।॥ इस में कोई २०० पृष्ठ दें ! 

(५ ) कार्तपय लेखक काई शब्द का बहुवचन रूप 'डिन्‍्हीं' लिखते हे । 





» “कोई! के साथ 'को' अथे में “ए' का प्रयोग नहीं होता। 


( 3४ ) 


जो ( जौन )। 


एकबचन बहुवचन । 
कत्ता आओ (ज्लोन ), जिस ने जो ( जोन ), जिन ने, जिन्‍्हों ने । 
कम जो ( जोन ), जिस को, जिसे जो (जोन » जिनको, जिन्‍्हें। 


करण जिस से जिन से । 

सम्प्रदान ज्ञिप्त केलिये, जिस को, जिसे, जिन केलिये, जिन को, जिन्‍्हें। 
अपादान जिस से जिन से । 

सम्बन्ध जिस का,-की,--के निन का,--की, के । 
अधिकरण मिस में,-पर जिन में,-पर । 


नोट-“जो!? शब्द अव्यय भी है । जैसे-जो पढ़े ते विद्वान देय । 
जो कोड़ी दोगे ता पैसा पाआगे । + 


सो ( तौन )। 


कर्ता सो ( तोौन ), तिस ने सो ( तोन ), तिन ने, तिन्‍्दों ने 


कम सो ( तोन ), तिस को, सिसे सो ( तौन ) तिनको, तिन्‍्हें । 
करण तिस से तिन से । 
सम्प्रदान तिस केलिये, तिस को, तिसे तिन केलिये, तिन को, तिनहें। 
शअ्रपादान तिस से तिन से । 
सम्बन्ध तिस का,--की,-के तिन का,-की,--के । 
अधिकर ण सिस में,-पर तिन में,-पर । 

कौन । 
कर्चा कोन, फिस ने कौन, किन ने, किन्‍्हों ने । 
कमे कौन, किसको, किसे कोन, किन फो, किन्‍्हें । 


करण किस से किन से । 


. + जो वाके तन की दसा, देखयो चाहत आप | तो बलि नेक विलोफिये, 
चलि ओचक चुपचाप ॥ मँँगनो भलो न बापसों, जो प्रभु राखे टेक । 





( ७५४ ) 


एफवचन बहुबचन । 
सम्प्रदान किसके लिये, किस को, किसे किन केलिये, किन को, किन्हें 
अपादान क्सि से किन से । 
पम्बन्ध किस का,-को ,-के किन का,-फ्री ,-के । 
अधिकर ण किस में,-पर किन में, पर । 
क्या और कुछ । 
क्या- 


कौन शब्द के समान 'क्या? भी प्रश्नवाचक दै । 

इस के भिन्न भिन्न रूप नहीं द्वोते। कादे का, कादे से, काह 
केलिये, काहे का इत्यादे रूप एक दो पुस्तकों में मिले है, परन्तु 
ये शुद्ध हिन्दी में कदाचित्‌ ही आते हैं ।हाँ, उ्दघाले तो 
बोलते हैं । 

नोट-(१) 'क्या' अव्यय भी होता है । जैसे-धो ड़े दोढ़े क्या हैं, उठ 
आये हैं | क्या, गाड़ी चलीगई ? 

(३ ) क॑|न और क्या जब अकेले आये तव कौनत्त प्राणी का और 
क्या से प्रायः अप्राणी का बोघ होता है । जसे-कोन पढ़ता ह ? कोन दे! 
क्‍या गिरा ? क्या है ? ( यदि कौन और क्या के विषय में पहले ते कुछ 
भी ज्ञान प्राप्त दो ते नियम नहीं लगता । ) 


कुछ--- 


कोई शब्द के समान 'कुछ! भी श्रनिश्वयवाचक है । 

कुछ! के भिन्न भिन्न रूप नहीं होते । जेसे-मेरी इच्छा दै 
कि इस से कुछ पूछ । आप के मन में कुछ है। कया, पानी में 
कुछ मिलादिया है ? 

नोट-(१) कुछ क्रियाविशेषण भी होता है | जैस-ठड़की कुछ छोटी 
है। तेरे शशर का ताप कुछ घटा या नहीं । 


( ७६ ) 
सर्वनाम सम्बन्धी अन्य बानें । 


२, निज, स्वतः, स्वयं इत्यादि । 

“निज? विशेषण है। स्व॒तः, स्वयं, खुद इत्यादि अव्यय हैं । 
ये मिजसूचक सर्वेनाम के अ्रय॑ में भी आते हैं । निज का प्रयोग 
फेघल सम्बन्धकारक में आता है ' जैसे-हम तुम्हें एक अपने 
निज के काम में भेजा चाहते हैं । राजा स्वतः वहाँ गये थे | हम 
आज अपने आप को भो हैं स्वये भूले हुए | तुम खुः यह बात 
सममभ सकते हो । 

२. एक, दो, दोनों, दूसरा, एक्र दूसरा, कई, बहुतेरे, सब, 
अन्य, इत्यादि । 

ऊपर के शब्द बास्तव में विशेषण हैं, क्योंकि इन फे रूप और 
प्रयोग विशेषणा के समान होते हैं। जब ये बिना विशेष्प के 
आते हैं तब संज्ञाओं के श्रर्थ देते हैं, परन्तु प्रयोग की 
भिन्‍नता कई शब्दों में पाईजाती है। ( आगे विशेषण का वर्णन 
देखी । ) 

३. सर्वेनाम के आगे विशेष्य घाने से वह विशेषण कदलाता 
दे । ऐसो अवस्था मे सब्ोनाम कारकादि के चिन्द्र छोड़ तो 
देता है, परन्तु उस में संस्कार अ्रवश्य बना रद्दता है। जेसे- 
इस विपय पर किधी प्रकार की चर्चा मत कीजिये । 

नोट- कोन, जीन, तौन इत्यादि यदि 'सा? से, सा, प्रकारार्थक 
प्रत्ययां के साथ आवें तो वे ऊपर की अबस्था में नही बदलते । जेसे-छिपे 
हो और से पर्दे में बेटा ! रहा जोन से दे में | इत्यादि । 

४. इस, उस, जिस, तिस और किस के इ कोएे और 
उ को वे करके शब्दान्त स्वर ॒को दीघे करने से गुणवांचक 
( खादश्य या प्रकार अर्थ में ) विशेषण बनते हैं । जैसे-ऐसा, 
बता, नेसा, तेसा, केसा । इसी प्रकार ऊपर के शब्दों फेस को 


( ७9 ) 


तना कर देने से परिमाणवाचक विशेषण बनते हैं । जे से- 
इतना, उतना, जितना,तितना, कितना । 

५. यहाँ, वहाँ जहाँ, तह और कड०ों * ये पाँच स्थानवाचक 
अ्व्यय क्रम से 'यह, बह, जो, तोन और कौन ! के आद 
व्यञ्जनों के आगे हाँ मिलाने से बने हैं | इसो प्रकार “ आग, जब, 
तब , और कब * ये चार अव्यय क्रम से ' यह, जो, तोन ओर 
कौन * के प्रथमात्तर को अ, ज, त श्र क करके आगे ब लगाने 
से बने हैं । 


अभ्यास । 


१ 'कोई, यह ओर वह ' इन तोन सर्वतामों को अ्रत्रिक्त रूप में 
बहुबचन में प्रयोग करों। २. “ोन' ओर 'क्या' इन दोतों सर्वनाप्रों में क्या 
मेद हे ? उदाहरण दो । ३. * सो * कोन सर्वनाम है ? कारण दो ।४. 'एक' को 
सार्वनामिक अर्थ में प्रयोग करो । ५. 'किन्हों' शब्द के विषय में तुम्हारा क्या 
विचार है ? ६. “आप दोड़े क्या हैं, उड़ आये हैं ।' इस वाक्य में क्यू को 
सर्वनाम क्‍यों नहीं कह सकते ? ७. आजकल “ जो ' के बदले कौन सर्वनाम 
अधिकतर बोलाजाता है ? उदाहरण दो । ८. 'कौन' ओर “जोन' में कब विक्रार 
नहीं होता ? उदाहरण दो। ६. सर्वनाम कत्र विशेषण कहलाता है ? १०.किन 
किन सर्वनामों से कोन कौन अव्यय बने हैं ? 





नाच लिखे वाक्यों का शुद्ध करो -- 

हम कोई दिन में तुपके यहाँ जायेंगे ओर तुव्र केलिये उचित प्रबन्ध करा- 
देंगे। में पर वह की बात विद्दित हो गई | कोन किताब को पड़ोगे ? जोन तो न 
बालक के साथ मत जाओ । उन्हों से काहे को बोलते हो? में मेरे लिये 
चदता हैं । 

नीचे के वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित सबेनाम रक्खो-- 

-लादी उसकी भें छ। तुप्र ने-पाठ याद कए जिया ।आप-पह़ाते हैं ?-कोन 
कहता है ? क्या -नहों जानता कि तुमे हो जिखता द्वोगा ? जो परिश्रप्त करते 
हैं-सुख पाते हैं । मैं-उसकी फथा कइता हैँ । 


( ७८ ) 


पदच्छेद्‌ ( 987ांत 2? ) 

सथनाम के पदच्छेद में संशा ही के समान सर्वनांम; 
सेनाम के भेद, पुरुष, लिकु, धचन, कारक और अन्य शब्दों 
के साथ सम्बन्ध-इतनी बात बताईजातो हैं । 

उदाहरण-कौन कहता है कि मैं ने किसी को इस केलिये 
यत्न करते नहीं देखा ? बाघ, जो जंगल मेंबैठ। था, प्रारागया | 

कौन-सर्व॑नाम, प्रइनवाचक, पुल्लिड्न, एकवचन, ' कह्ठता हैं ? क्रिया 
का कत्ता । 

मैं ने- सबेनाम, पुरुषप्राचक, उत्तमपुरुष, पुछिन्न या खोलिह, एक- 
वचन, देखा? क्रिया का कर्त्ता | 

किसी को-सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, पुल्लिड्ट याखीलिड़, एकत्रचन, 
४ देखा ? क्रिया का कम । 

इस केलिये-सबैनाम, निश्चयवाचक, पुल्लिड्र, या खीलिक्नर, एकवचन, 
£ देखा * क्रिया का सम्प्रदान । 

जो-स्वनाम, सम्बन्धवाचक, पुलिलज्न, एकवचन, “विठा था? क्रिया का 
कर्त्ता' यद्द सर्वनाम ' बाग? के बदछे आया है । 


अभ्यास । 


नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनामों का पार्ञिड्र करो-- 

जिस की लाठी उस की भेंस । में तुम से उत्तकी कथा कहता हैँ । उन लोगों 
की राय आपस में नही मिलती | मेरी इच्छा हे कि इस से कुछ पूछें । कौन 
कहता है कि में ने यह काम नहीं किया ? 


वशषण (€ ७09]०८०2(४ए०७७ )« 
विशेषणों के भेद । 


विशेषणों के चार भेद दें- ग़ुणबोधक, संख्याबोधक, 
परिमाणबोधक और सावनामिक | 


( ७४ ) 


१, गुणबोधक से गुण, अत्रस्था या दशा इत्यादि का बोच 
द्ोता है। जैसे-चतर बालक श्ाता है । रांगी मनुष्यों की सेया 
करो । नीची भूमि पर मत रहो । 

२. स ख्यावोधक से किसी वस्तु की सं ख्या समभी जाती 
है | जेसे-चार मनुष्य, छठा वर्ग, दसगुने रुपये, हर मलुष्य, तीनों 
काल, बहुत मनुष्य, इत्यादि । 

[ €ंख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते दे-निश्च ययोघधक और 
अनिश्चयबोधक । ( १ ) निश्चयबोधकसे निश्चित संख्या जानीजाती द्व । 
जेसे-चार मनुष्य, छठा वर्ग, तोनों लोक, हर मनुष्य इत्यादि । (२) भनिश्चय 
बोधक से निश्चित संख्या नही जानीजाती। जैसे-सब वृक्ष, बहुतेरे घोड़े, 
थोड़े मनुष्य, कुछ गाडियोँं, अधिक विद्यार्थी । 

निरवयबोधक विशेषण पाँच प्रकार के होते है-- 

( १ ) गणनावाच क-एक, दो, पाव, आधा, पौन । (२)क्रमबाच क- 
पहला, दूसरा, तीस!। ।( ३ ) श्रावृक्षिवाच ऋ-दुगुना, तिगुना, चौगुना । 
( ४ ) समुदायवाचक-तानो, चारो, बी8), पर्चाततो, पचासा। 
( ५ ) प्रत्येकबा च क-हर मनुष्य, प्रत्येक पुस्तक, प्रतिवर्ष, दर दूसरे बरषे । 

गणनावाचक विशेषण दे। प्रकार के हैं-१) पूर्णाड्ड गोघक एक, दो, 
तीन, चार। ( २ ) अपूर्णा डुबो घक--पा ष, आधा, पोन, सवा, डेढ़ । ] 

३. परिमाणबोधक से किसी वस्तु के परिमाण का बोच 


होता है। जेले-धोड़ा पानी दो। वहुत भात मत खाझो। सब 
जंगल । सारा देश । इत्यादि । 


४. जो स्वोनाम पिशेषण होकर आते दे उन्हें सावेनामिक 
विशेषण कद्दते हैं । जैसे-उत्त पुस्तक को ध्यान से पढ़ना। 
किस व्यक्ति को यह कार्य सोपते हो ? 

[ सार्वनामिक विशेषणों के भेद सर्वनाम के ही अनुपार होते हैं । जसे- 
उस पुस्तक को ध्यान से पदना। कौन विद्यार्था आवेगा ? इन वाक्यों मे 
“उत्त ” संफेतवाचक और ' कोन ? प्रश्नवाचक विशेषण हैं । 


( ४० ) 


युत्पात्ति के अनुपार सार्वनामिक्र विशेषण दो प्रकार के हैं-मू और 
योगक । (१ ) सूल बह दे जो विना किसी रूपान्तर के सेज्ञा के साथ 
भावे । जैसे-यह ब'त, कोई पुस्तक, कुछआम, इत्यादि । ( २) यौगिक 
ह््ढेजों मृ5 सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बने जैस-जेसी तानी वैसी 
भरनी इतना पानी | ] 


ब्युर 
तप 
| 


हनन । 


विशेषण जिस का गुण बताता है उसे घिशेष्य कहते हैं । 
जैसे--चतुर व'लक, अच्छा काम, मीठी वात । 

विशेषण चिशपष्य के साथ दो प्रकार से आता है, विशेष्य के 
पहले और आगे । पहले आने से तिशेष्यविशषण ओर आगे 
आने से विधेयावंश्षण कहलाता है । जैसे-विशेष्यविशेषण- 
यह अच्छा लड़का है | वह चतुर बालक है । विधेयविशेषण- 
लड़का अच्छा हैं । बालक चतुर है | रघुनाथ चौथे सोये दें । 
दया बड़ी है। 

नोट-( १ ) सर्बनाम के पहले विशेषण का प्रयोग प्र/यः नहीं दोता। 
ज़ैसे-तुम बढ़ साधे द्वो । वह अच्छ' दे । आप नेक हैं । 

अपवाद-सब कोई कहते हें | यह काम दर कोई नदी कर सकता। 
इम समझते सब कुछ ह । वद्द बहुत कुछ जानता दे । 

(१ ) “द्द बालक निरा बेल है | रामचन्द्र सच्चा आदमो है । 
कुत्ता भी हूं शेर अपनी गली के अन्दर । देह सुखकर लकड़ी द।गई । 
राघा कृष्ण बन गई।? इन वाक्यों में 'निरा बेल, सच्चा आदमी, शेर, लकई।, 
और क्रष्ण' सेज्ञाओं के साथ विधेयमाव भें दें । 

विशोषणों के हेरफेर । 
विशेष्ण फे लिकझ़, वचन और कारक अपदि विशेष्य के 


अज्ुसार द्वोते हैं । जेसे-फाला घोड़ा चरता है। काली घोड़ी 
चरती है | अच्छा लड़का आता है। अच्छे लड़के आते हैं । 


( परे) 


अच्छे लड़के को चुलाओ | अच्छे लड़कों को वुलाओं | मे 
घर (में ) कन्या व्याही । 

विदशषणो के रूप ! 

आकांरान्त विशेषण । 

( १ )आकारोन्‍न्त विशेषण ख्त्रीलिक में ईकारान्त द्वो- 
जाता है । 

जैसे-मैंने काली गाय खरीदी | बह गोरी कन्या हरी साड़ी 
पहनेहुई है। इन लचकीली लताओं की हरी दरी पत्तियाँ 
मन को श्रच्छी लगती हैं । सारी पृथ्ची इस बसंत फी घायु 
से फैसी सुहाघनी होरही है ! 

( २ ) ' बहुवचन में ” और ' कारकादि के चिन्ह या 
संस्कार रहने पर एकधचन में पुल्नलिझ संज्ञा का आंकारान्त 
विशेषण एकागन्त होज़ाता है। जैसे-अच्छे लड़के आते हैं 
( बहुबचन ) । श्रच्छे लड़को को बुलाशो ( बहुबचन )। अच्छे 
लड़के को वुलाशो | चिन्द्रयुक्त एक्वचन )। भले घर कन्या 
ब्याही ( चिन्हसंस्कारयुक्त एकवचन ) । 

अक़रारान्त विशेषण | 

हिन्दी में अक्ारान्‍्त विशेषणा के रूपो में विशेथ के 
कारण कोई हेरफेर नहीं द्वाता । जैवे-छुडाल शरीर, 
सुडौल उच्च । 


नोट-सेस्क्रुत बिशिणा से जो घी क्प्रयोव करने से सटकते ह उन्हे 








दोना रूपों म 
डिल्ल सकते ८ ओर वहुतसे तो आवेकत हो छिखेजात दे । ऊसे-श्री मान 
गज्ञा-ओरो घती रानी खुणवान्‌ पुदघ-शु मवतो स्त्री, बुद्धिधान्‌ बालक- 
बुद्धिमती वाडिका, सुन्दर पुरु+-छुन्र्‌ र त्व य' सुन्स्रोस्त्रो, चद्ध ल 
चाल्म-च थल शिखा या चतञ्चल्ला ना।, शोमित ग्रद-शोमित लूंता या 


परिवनन ऋादेते है तथा जो किद्दी हा में नहीं खट़ऊते उने 


( ८२ ) 


शोमिता ठता । 

सावेनामिक विशेषण फे रूप सर्वनाम द्वी के अज्ुसार 
होते हैं। जैसे-किसी पुरुष को बुलाओ । ये पुस्तक अच्छी 
हैं । ( पीछे सर्वेनामप्रकरण में “अन्य बातें! शीषक पाठ का 
तीक्तरा नोटें देखो । ) 

जब विशेषण संंज्ञाप्रयोग में आंता है तब उस के रूप संज्ञा 

, ही के समान बनायेजाते हैं। जैसे-भच्छो का संग फरो । बरें 

से घचो | 

नोट- “सब? वहुबचन का द्योतक दढ, परन्तु परिसाण में एकवचन 
भी होता दे । रूपान्तर करने में दोनों वचनों में (सब? ज्यों का त्यों बना 
रद्ता है । कोई कोई वहुवचन में अन्त्य स्वर को ओऑ से भी बदलदेते हैं । जसे- 
सब ने-ठव ने, सबों ने, सवकेा-सबको, सर्वो को, इत्यादि बहुत्रचन में कुछ 
छोग ब को भ से भी बदलदेते दें । जैसे-प्तभों ने, सभों को, इत्यादि । 

अन्यास । 

१, विशेषण के कितने भेद हैं ? २. सार्वनामिक विशेषण किसे कद्दते है ? 
३. सार्वेनामिक विशेषण कितने प्रकार के दें? लक्षण ओर उदाहरण कहों। 
४. विशेषण वाक्य में कहाँ आता हे ? उदाहरण दी । ५. विशेषण 
का कौन लिक़् है ओर कौन वचन ? ६. आकारानत विशेषण के बदलने के 
कौन फौस नियम हैं ? ७. संस्कृत विशेषणां में किस रीति पर परिवर्तन होता 
है ? रू. 'सघ? किस वचन में आता हे ? 

नीचे लिखे वाक्‍्यों को शुद्ध करो-- 

श्रीमान्‌ सीतादेवी की कथा बड़ा मीठा हे । गोरा कली पीला साड़ी पहने 
हुई है । रूखा सूखा बात बड़ा कड़वा होता है। यह फिसानबका क्‍या मोल ह* ? 
वह लड़की फो चुलाओ | कौन घर में रदते हो ? कोई काम में शीघ्रता मत्त 
करो । इस पुस्तकों का क्या मोज है ? उस घरों में कौन रहते दें ? 

छचुलन#ः €( 007972४०95079 ). 
दो सा अधिक वस्तुओं के गुणों के मिल्लान को तुलना 


( मरे ) 


कहते हैं। तुलना के विचार से गुणबोधक तथा थोड़ेसे परिमाण 
और संख्याधोधक विशेषणों की तीन अ्रवस्थाएँ होती हैँं-- 
स्वरूप अवस्था, आधिक्ाबोघक अवस्था और अतिशय- 
खोधक अवस्था । 

१. जब विशेषण में सामान्यता रहतो है, कुछ विशेषता नहीं 
नब उसे स्वरूप अवस्था कहते हैं। जेले-मोहन अच्छा बालक है । 

२. जब दो वस्तुओं फे योच न्‍्यूनता या अधिता की तुलना 
दोती है तब विशेषण की आधिक्यवोधरू अवस्था होती है । जैस- 
मोहन श्याम से अच्छा है। दोनों में मोहन अच्छा है । 

आधिकायोधक चिन्ह 'से! श्लोर 'में' हैं । कभी कभी स्वरूप 
अवस्था में 'से' या 'मे' के आगे। ' अधिक ! या 'अधिकन्यून! 
इत्यादि शब्द लथाकर भी 'आधिक्रपोधर' बनालेते हैं। जेसे- 
राम मोहन से झधिक चतुर है। मेरा. साग उस से अ्रधिक 
न्यून है। 

३. जब दो से अधिक वस्तुश्रों में तुलना करते हैं और उन में 
सतरे पक को श्रष्ठता देते हैं तब विशेषण की अतिशयवाधक 
अवस्था होती है । जेसे-विद्यार्थियाँ में मोहन सब से अ्रच्छा 
है। रामचन्द्र सब में दानी है । 

अतिशयबोधक में 'सब से! ओर “सब में! लगाते हैं । 

संस्क्तत के शब्दों में आधिक्यवोधक अवस्था में तर ओर 
अतिशयबोधक में तम लगाते हैं. । जैसे-प्राचीन से प्राचीनतर, 
आचोनतम । गुरु से ग़ुरुतर, गुरुतम । स्त्री का, परिवार प्रिय 
है, पुत्र प्रियतर है ओर पति प्रियतम है । इत्यादि । 

नोट-( १ ) 'स्त्रा' से बराबरी का बोध होता है । नैसे-मीम ह॒मान 
सर बखवान पुरुष या। 

(२) 'थोए्ता सा, कुछ! इत्यादि शब्दों के लगाने से न्यूनवा का तथा 


( ८8 ) 


अति, अ्रत्यन्त, अधिक, बहुत, और बहुत ही? इत्यादि शब्दों के 
लगाने से अधिकता का बोघ होता है | जैसे-थोड़ा सा पीछा, कुछ लालू, 
अतिसुन्दर, अत्यन्त सुन्दग्, बुत लाभदायक, बहुत ही छोटा, इत्यादि । 

(३) जब विशेषण की अतिशयता प्रकट करी द्वोती दे तब विशेषण 
को दुहरादेंते ह। जसे-लाल लाल आँखें दिखल।ने से में नहीं डहँगा ! 
भीनी भीनी सुगन्धों से रन प्रसन्न होगया | वह बह तमाशे दिखावेंगे 
के अक्ल देग होजायगी। + 

अभ्यास । 

१. तुलना किसे कहते हैं ? २. “रामचन्द्र सब में दानी है ।! यदि इस वाक्य 
में “ सब में दानी ? के बदले केवल “ दानी ? आता तो क्या भेद पडता है? 
३. विंशेषण कब दुद्रायाजाता हे ? ४. “सा ' से क्‍्यावोध होता हे? ५. 
“ छोटा ? ओर “बहुत ही छोटा ? में कया भेद है ? 

अन्य बातें-- 

१. बहुतसे परिमाणबोधक विशेषण, बहुवचन विशेष्य 
के साथ अनिश्चित संख्याबोधक दोजाते हैं । जैसे-थोड़े 
मलुष्य, बहुत लड़के, इत्यादि । * 

२, निश्चयबोघधक संख्याओं के पहले “लगभग, प्राय? 
इत्यादि शब्दों के लगाने से या दो पूर्णाह्ञ खंख्याओं को एक 
साथ लिखने से अनिश्चयबोधक विशेषण बनते हैं । जेसे- 
लगभग चालीस विद्यार्थी, प्रायः बीस लड़के, चारपाँच आम, 
पाँचसात दिन, इत्यादि । 

नोट-डेढ़ दो रुपये, अढ़ाई तीन वर्ष, इत्यादि इत्यादि प्रयोग भी इसी 
अर्थ में दें । किसी पूर्णाडू संख्या के आगे एक लगाने से लगभग? का अर्य 
निकलता है ॥ जेसे-चालीत एक आदमी । 

३, बीसो, पची खो, पचासो, द जारो इत्यादि संख्याएँ निःश्च य - 
थोधक दविशेषण हैं, परन्तु जब इनके अन्त्य स्वर 'ओं? रहें तब: 





+ ग्यागे द्विरुक्ति का पाठ देखो । 


( ए८छ४ ) 


अनिश्चय का बोध होता है. | जैले-घीसो आदमी आये ( पहले 
मे कवर बैव है। का निश्चय थ। )। बीसों आदमी आये ( कई बीस 
आदर्मी, अनिश्चय ) । 

नाट-आजकल वीर्तो, पर्ार्तों, पवासे, संकड़े , ह जाए, लाख। इत्यादि 
क्रतिवय अनिश्चयवोधक सेख्याओं के छोड. शेष दोनों, तीना, चारो इत्यादि 
शब्द दोनो, तीनो, चागे के समान निइवयवोचक में भीलिखतातदे । 

४. थोड़ेले विशेषण अकेले भो आते हैं, ऐसो अ्रवस्था 
में उन के लुप्विशष्व अज्भूवान से समभते हैं. । जैले-बापुरे 
घटोहो पर बड़ी क्दी वीती । महाराज जो ने बिल्लावन पर 
ल्म्ब्री तानी । 

५. विशेष्यरहित विशेषण, खंज्ञा का अर्थ देता हे 
औैसे-बड़ों का कहना मानो । इतने में ऐसा हुआ । जैसे फो 
सैसे मिले । पणिडत जी आये। 

नोट-ऐवा पज्ञाएं कमी जातिवाचक हते। हैं और कथा दरपांक्तत्रःचक । 
जसे-झड बो रना पणिडितों को उ'चैत नहीं ( जातवाचरू ), पणिडतजी 
नहीं आये ( वर्याक्तवाचक )। 

६ कुछ विशेषण सर्वनामों की भाँति आते हैं ' जैले- सभा 
में एक ( कोई ) आता है तो एक ( कोई ) जाता है | एक दूसरे 
(झापल) में प्रेमब्यवहार रहता चाहिये। दुविधा दें 
गये, माया मिलो न राम | इत्यादि । 

७. कोई कोई विशेषण क्रियाबविशेषण भी होते हैं। जैसे- 
राम ने सीता को बहुत समकाया । एर तुम्हारे ही दुः्ब से 
दम ठुल्ी हैं । बद मरने से इतत' क्यों डरता है? इत्गदे ।. 

८. विशेषण का भी विशेषण द्वोता है। जैले-अतिशय 
दयालु पुरुष, बहुत बड़ा लड़का, बहुत ही हानिकारक प९३रार्थ, 
इत्यादि । 

&. सा, नाम, नामक, सम्बन्धो, रूपो दृत्यादि शब्दों को 

ऊ> 


( रद ) 


खंज्ञा के साथ मिलाकर विशेषण बनाते हैं । खा! स्वनाम के 
साथ भी आता है | जेसे-फ़्लसा[ शरीर, बाहुक नाम सारथी, 
दशरथ नामक राजा, प/ठशाला सम्बन्धी क्राम, तष्णारूपी 
नदी, इत्यादि । 

२०, कभी कभी निरथेक शब्द खंजशा के साथ लगकर 
इत्यादि का अर्थ देता है, इस को निरथेक अनुक्रमी कद्दते हैं । 
जैसे-पानी वानी पिलाओ । जूता ऊता लाओ । 

१२. सभी प्रकार के शब्दों से विशेषण बनते हैं -- 
संज्ञा से-धनी. पेट, मेला, पद ढ़ा, इत्यादि ! 
सर्वेनांध से-जेस', इतना, आपवाली, इत्यादि । 
विशेषण से-लबुतर, प्र चानतम, इत्यादि । 
क्रिया से-पढ़नेवाला ( बालक ), खाया ( सुंद्द ), नद्धाया ( बदन ), 

पढ़ता ( सुग्गा ), चलती (गाड़ी ), इत्यादि । 
शअ्रव्ययस्ते-मीतरी ( बातें ), बाहरी ( मनुष्य ), इत्यादि । 

नोट-विशेष वर्णन तद्वित ओर ऋदन्त भें देखो । 

२२. विशेषण के स्थान पर विशेष्य और बघिशेष्य के स्थान 
पर विशेषण रखना अनुच्चित है | जेसे-'बह सनन्‍्तोष दो- 
गया ।? यद्द वाक्य अ्रशुद्ध है, इस के बदले 'वह खनन्‍्तुष्ट हो- 
गया “या ' उसे सनन्‍्तोष होगया ? लिखना उचित है । 

१३. बहुत्व के श्र्थ में विशेषण और बविशेष्य दोनों में 
किसी एक ही को बहुत्वब्ोधक रखना उचित है । जेसे-बहु 
संख्यक बालक या बालऋगण, बहुतसे श्रादमी या आदमी लोग 
ऐसी जगह ' बहुसंख्यक बालकगण : और “ बहुतसे आवमी 
लोग * श्रथुद्ध हैं । 

समानाधिकरणशब्द (एए/07त5$79 #]०7०87४0७ 07) 
किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने केलिये जो शदद॒ आता है 


( ८७ ) 


उसे समानाधिक् रण शब्द कहते है । ज्से-में रामप्रसाद इकरार 
करता हूँ । इस वाक्य में मैं और रामप्रसाद दोनो आपस में 
तमानाथिकरण हैं, क्‍योंकि में शब्द विशेषण के समान रामप्रसाद 
संज्ञा की व्यापकता को बाँध नहीं देता, बल्कि यहाँ रामप्रसाद 
शब्द में के अर्थ को स्पष्ट करता हैं। 

जो विशेषण संज्ञा की व्यापकता को नहीं घाँचता उसे 
तमानाधिकग्ण विशेषण कहते हैं. । जैंले-प्रताषी भोज को कौन 
नहीं जानता ! इस व क्‍य में प्रतापी शब्द भोज के अर्थ को 
केवल स्पष्ट करता है। ' भोज ' और प्रतापी भोज ? एक ही 
व्यक्ति के सूचक हैं । 

व्यक्तिवाचक के विशेषण और जातिवाचक के साधारण 
शर्म सूचित करनेवाले विशेषण , समाताधिकरण विशेषण हाते हैं । 
जैसे-पतिबरठा सीता की जीवनी पढ़ों | ठंढी बफ॑, काला 
कौआ, सू क पशु, अभब्ोध बच्चा, इत्यादि ! 

पुरछपवाचक और निज़वाचक सर्वनाम भी सवानाधिकरण 
द्रोट ४ । जैसे-में रामप्रसाद इकरार करता हू । लड़की आप 
आई थी। 


अभ्यास । 


२. नीचे लिम्दे प्रत्येक जोड़े में क्या भेद हैं ? 

सारा देश--सारे देश | पाँच आप्र-चार पांच आम ।+ चालीस आदमी- 
चालीस एक आदमी । पचारसो आ्रदमी-पचासों आदमी । 

२, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो । 

बीस विद्यार्थी परीक्षा में गये थे । बीसों उत्तीर्ण हो गये । माली ने सब पेड़ 
को काटढाला । सेकड़ों बार हम ने समझाया | बहुसंख्यक मनुप्यगण यहों 
आये थे । बहुतसे आदमीलोगों को हमने देखा था । 

३. नीचे लिखे वाक्यों में विशषण, विद्वषण के भेद और तुलना बताओ। । 

तु 


( ८८ ) 


बुरे आदमी का कोई मनुष्य मान नहों करता । सच्ची बात कहने से कमी 
डरना न चाहिये। आठ बुरे आदतियों ने दोतों ग्राणें को लूटलिया । राम का 
दूसरा बेट। थारे घीरे पड़ता हें । मोहन रानसा तेज हें . श्याम सब से तेल है । 
यह पुस्तक उस स अच्छी 

४. दो एसे वाक्य कहो. जिन में परिमाणबोतक विशेषण प्रयोग में श्र- 
निश्चिसंख्याबवो वक बनगये हों । ५. दो ऐसे वाक्य बताओ जिन में डविशेषण 
बिना विशेष्य के आये हों। ६. 'पण्डित जी आये । ' इस वाक्य में * पष्टिडइत 
जी? कान संज्ञा हे ? ७. चार ऐसे वाक्य कहो, जिन में विशेष ण॒क्रियाविशेषण 


होकर आये हों । ८. कित्र किन शब्दभेदां से विशेषण बनते हैं ? उदाहरण 
दो । ६. संज्ञा में किन कित शह्दों के लगाते से वह विशेषण हो जातीहें ? 
१०. विशेषण संज्ञा को क्या करता हे ११. जो विशेषश संज्ञा की व्यापकता 
को नहीं बॉयता उप्ते क्‍या कहते हं ? १२... समानाय्रिसरण शब्द किसे कहते 
हैं ? १३. सप्राताविकरण शब्द ओर शेप णर्तें क्या भेद हे ? १४. समाना- 
विक एण विशेव ण कोन कोन होते हैं ? १५. कोन कोन सर्वतात समाना थिक एण 
होते हैं ? १६. पयोग के झवु वार कुद्ढ रोग ए सर्ववात को भाति भी आते 
हे, उदाहश्ग दो । 
पदच्छेद्‌ ( एथवएथ5ा7298' ) 
विशेषण के परच्छेद में संज्ञा ही के समान सब बातें 
कहनीपड़ती हैं, अर्थात्‌ विशेषण, विशेषण के भेद, लिह़, 
खचन, कारक आदि ओर चिशेष्य । 
उदाहरण-इस पत्र में लिख हे ।चौथे वालक ने दीन मनुष्यों को 
थोडा अटा दया था। 
ह इस-जिशेषण, सार्वतामिक संकेतवाचक, पु &#,एकवचन, अधिकरण 
कारक, इस क' विशेष्य “पत्र है । 
थरे-विशेषण, क्रमवाच रू ( सख्याबोधक का भेद ) पुड़िक़, एक- 
वचन, करत्तकारक, इस का विष्य * बालक ? है । 
दीन-विशेषण, गुणवक, पुछिक्र, बहुतचन, सम्प्रदानफ्रारक, ६8 का 
विशेष्य “ मनुष्य? है । 
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योड-बिदोबण प*रव्षाणबाघक, पुरल्ल्ड्र, एकव्चन, 4मकारक, 
दस का िशेष्य * आटा * है । 
अभ्यास । 
नीचे लिखे वाक्‍्यों में संज्ञाओं, सवनामोी आर विशेषण का पदनिर्देश करो- 
राम का बड़ा बेता आप आया था। प्रतापा भोज को »न नहीं जानता ! 


दबिधा में दोतों गये. माया मिली ने राम । मोहन रामसा तेज हे । बुरे आदमी 
का कोई मनुष्य मान नहीं करता । 
क्रिया ( ४७९०7००७ )- 

जाः अनन्‍्तवाला शब्द, जिससे किसी व्यापार का बोध द्दो, 
क्रिया का साधारण रूप हैं | जैसे-आना, खाना, जाना, पीना, 
पढ़ना, लिखना, इत्याद | 

नाट-याद व्यापार का बाघ न है। ता ना अन्तवाल शराब | |क्राग नद्दा 
कहटा सकते । जेस-साना ( एक द्रव्य ), काना, दाता, नाना, हगना 
पटना! भागना, श्त्वाद | द+ 
क्रिया का साधारण रूप क्रियार्थरू संज्ञा भो ऋहलाता हैं | 
जैसे-यहाँ का “दना' हमें पसन्द्र नहीं । मेरे ' खने वान का 
काई ठि झाना नहीं | दृत्यादि । # 

क्रिया के स'धारण रूप के 'ना' का लोप करकेजो शेष 
रहता हद, वह क्रिया का धातु हैं। क्रिया के सब रूपा में घातु 
सदा अटल रहता है | जैले-पढ़, लिव्ब,जा पी, खा.अ ,इत्यादि। 

नोट-चातुओं के दो अहं-व्य[प(र ओर फल | त्रस-गुरु न पुस्तक 
पढ़ा | इस खाक्थ मे पदून का व्यापार गुरु ग्ग्ताह आर पतन का फल 


< बेतना' संज्ञा ओर क्रिया दोनों हैं। जसे-यह वे बना चन्दन का हेँ 
इससे रोधियाँ बेती जाती हैं । 

# संज्ञा होते के कारण इसकी कार्का चना भी होती है। यह संज्ञा कृदनती य- 
भाववा चक फा एक भेद दे ' ( आगे देखो )। 


( &० ) 


पुस्तक पर पड़ता है । “राम सोता है । ? इस वाक्य में सोने का व्यापार 
35 68 ९ मल पद के हर 
राम करता है ओर सोने का ऊछ भी उसी पर पड़ता हे अर्थात्र वही छोता है । 


किया के भेद ( ९(2०55865 ० ४७९७४०७०७ ). 


क्रियाओं के दो भेद दैं-सकर्मक ओर अकमेक | जिस में 
कर्म लग सके अर्थात्‌ जिस क्रिया का फल कर्त्ताकोडछोड़ 
कर्म पर पड़े उसे ' सकमेक क्रिया ? कहते हैं | जैसे-“ गुरु ने 
लड़ को को पढ़ाया । हम राम को देखते हैं। मोहन ने श्याम 
को मारा होगा |”? इन वाक्क्यों में कर्म आये हैं जिन पर 
क्रियाओं के फल पड़ते हैं। पहले वाक्य में * पढ़ाया? क्रिया 
का व्यापार गुरु में है ओर पढ़ाने के व्यापार का फल गुरु को 
छोड, लड़कों? पर पड़ता है श्र्थात्‌ पढ़ाने के कार्य लड़कों पर 
किये गये हैं, इसलिये ' पढ़ाया' क्रिय/। सकमेके हुई | इसी 
प्रकार ' देखते हैं ? और “ मौराहोगाः भी जकरम्ंऊ क्रियाएँ हैं । 

जिस में कर्म नहीं लग समझे अर्थात्‌ जिल क्रिया का व्यापार 
ओऔर फल दोनों कर्त्ता ही में रहें उसे आकर्मक क्रिया कद्दते 
हैं । जेसे-“राम सोता है। दम हँसते थे। ” इन वाक्यों में 
कर्म नहीं आये हैं | पहले वाक्य में सोने का व्यापार राम करता 
है और सोता भी वही है श्रर्थात्‌ सोने का काम और सोना 
दोनों कर्ता ही में हैं, इसलिये 'स्रोता है! क्रिया अकर्मक हुई। 
इसी प्रकार “हँसते थे ' अकर्मक क्रिया है । 

कुछ क्रियादँ अकर्मक और सकमेक दोनों होतो हैं । जैसे- 
उस का स्तिर खुजलात! है ( अकर्मक )-चद सिर को खुजलाता है 
( सकर्मझ ) | जी घबराता ह ( अर० )-बविगरद्‌ मुझे घपरातीदढ़े 
( स० ) | आप का जी लऊचात। है ( अ० )-वह असबाब की 
खरीदारी के लिये श्याम को ललचाता ४ ( स्र० )। बूँद बँद करके 
तालाब भरता है (अ० )-प्यारी ने आँखें भरके कद्दा (स०)। 


(&र२ ) 


सकमंक क्रिया-- दम, 

यहुतेरी खकर्मक क्रियाएँ केवल एक कम लतो हैं। 
जसे-कुत्ते ने लड़के को काटा । 

कई सकमंक क्रियाएँ दो कर्म लेती हैं, क्योकि एक कर्म से 
उनके श्र्थ पूर्ण नहीं होते, ऐसी क्रियाएँ द्विकर्मक कहलाती 
हैं । जैले-उसने नंगों को वस्त्र दिये | मैंने उसको एक रीति 
बतलाई | देना, बतलाना, कहना, सिखाना,पढ़ाना, पुछना इत्यादि 
हिकर्मक क्रियाएँ हैं। द्विकमंकर क्रिया का पहला कर्म बस्तु- 
बोधक और दूखरा प्रारणिबोधक होता है। वस्तुबोधक को 
मुख्यकर्म और प्राशियोध रू को गौणकर्म कहते हैं । 
( पीछे कारकप्रकरण देखे। ) । 

कई सकमंक क्रियाएं ऐसी है, जो एह कर्म लेती हैं. और 
कुछ शब्द अपने श्रर्थ पूर्ण करने केलिये चाहती हैं, ऐसी 
क्रियाएँ अपूर्ण सकमंक कहलाती हैं | जैसे-सरकार ने धावले 
को जज बनाया । में ने उसे स्वतन्त्र करदिय।। राम उस चोर 
को दण्ड दिलाना चाहता है। सकमंक क्रिया की पूर्ति * कर्म 
पूर्ति' कहलाती है | उदाहरण के वाकयों में ' जज,' ' स्व॒तन्त्र 
और “ दण्ड दिलाना ? ये तीनो पूत्तियाँ हे । 

नोट-त्ब ये क्रियाएं पूति नहा चाहर्त। तब अप्रण भं। नहीं कहलाती 
जेत-कुम्हार घड़ा बनाता है । चिद्यार्थो पाठ मझते दूं । 

जब काई अकर्मक क्रिया अपने ही धातु से बना हुआ 
या उस से मिलता जुल्तता सजातीय कम चाहती है तथ वह 
सकमक कहलाती है; जैसें-राम प्रतिदिन एक लम्बी दोड़ 
दोड़ता हैं। मेरी सेना अच्छी लड़ाई लड़ती है। 

अकर्मक क्रिया-- 
. अकमंक क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं -पूर्ण अरूमक 

ओर अपूरो अकर्मक । 


( &२ ) 


पूर्ण अकर्मक वद्द दे जिसके कहने से पूरा अर्थ प्रतीत 
हो | जेसले-में स्रोता हूँ । 

पूछे शक्मेक वह हें जो पूर्ण अथे केलिये पूति की 
अपेक्ता 5 रे | जेंसे-वद् मनुष्य धीमार हो गया। 

होना, वर्ननी, दिवना, निकलना, कहलाना, पड़ना, रहना, 
इत्यादि अपूर्णो अकमंक हैं + | अ्रकर्मक क्रिया फी पूर्ति को 
उद्द श्यपूति कहते हैं । 

नोट ये क्रियाएँ जब पत्ति नहीं चाहती ततब्र अपूूर्ण भी नहीं कहलाती। 
जसे-ईइबर ह । सबेरा हुआ | चौँद दिख!ईदेत!हे। सूधज निकडा। इत्यादे-। 

यदि कम की विचत्ता न रहे अर्थात्‌ क्रिया का केबल कार्य 
मात्र ही प्रगट हो तो सकमंक क्रिया भी श्रकर्मक सी होजाती 
है। जैसे-ईश्वर की कृपा से बहरा खुनता है और गूँगा 
बोलता है । 

अभ्यास । 

९. धातु किसे कहते हैं ? २. धातुओं के कौन कोन श्रर्थ हैं ? समभ्कादों । 
३. क्रियार्थक संह्ला किसे कहते हें ? ४. सकर्मक क्रिया कब अ्रकपंक्र होती 
है ? उदाहरण दो । ५. अकर्मक क्रिया कत्र सकर्पक होती हैं ? उदाहरण दो । 
६.कोन कोस क्रियाएँ अकंक ओर सकर्मक दोनों हो ही हैं । ? अपुर्ण रुक्मक 
किसे कहते हैं ? उदाहरण दो । । ८. अपूर्ण अक्रमंफ किते कहते हैं ? उदादर णं दो । 
&. द्विकमंक क्रिया किसे कहते हैं ? १०. कर्मपृत्ते और ड्देश्यपूते में क्‍या 
मेद हे ? पंच ऐसे वाक्य बनाओ, जिनकी कियाएँ अपूर्ण अकर्मक हों। 
१२, दो ऐसे वाक्य बनाओ, जिनकी अपूर्ण ग्रकर्मक क्रियाओं से पूर्णाता 
का अश्र्थ निकले । 


+ कियाजाना, बनायाजाना समभ्काजाना, पायाजाना ओर रकक्‍्खाजाना 
इत्यादि स्युक्त क्रियाएँ भी अपुर्ण हैं। जेंसे-मेरा भाई राजा वनायागया। 
कोश्रा चालांक समभ्काजाता हैं। यह बात झटी पाईंगई। लड़के द्ोशियार 
किये जायेंगे। बच्चे का नाम मैथिलीशरण रक्खाजायगा । 


(६ «८६३ ) 


च.च्य ( ४००९७ ) 


क्रिया के तीन वाच्य हें-कत बॉच्य, कमंवाउय ओर 
भाववाचंय । 

यहि कर्त्ता के अनुसार क्रिया के लि , ववन्‌ आदि हो तो 
बह बत्‌ बाच्य कद्दलातो है। जले-राम पुस्तक पढ़ता है। 
सीता ग्रन्थ पढ़ती हैं। 

नोट-''कलम नहीं चलती | भाजन बनता है | फल पकत ह । मदद 
बर्सता है | कपड़े भागते है | पानी बहता ह।" ए५ थाक्यों 
में कम करनेव ला कत्ता नहीं बतायाजाता और दिखाय'जाता दे कि काम 
आप से आप हे।ता है | ऐवा क्रियाएं वास्तव में कर्मम्त बाच्य हैं। 

यदि कर्म के अनुसार क्रिया के लिहझ. वचन आदि हाँ तो 
वह ब्रिया कमंबाच्य कहलाती है | जैसे-सीता ने भात खाया। 
राम ने रोटी ख.ई। मोहन से पुस्तक पढ़ीजातो है। राम 
से रोटी खाई।ई । 

यदि कर्त्ता या कर्म के अनुसार क्रिया के लिझ् बबन आदि 
न हाँ, बल्क वह सद्दा पक्वचन, पुल्तिहझ ओर अन्यपुरुष 
में *हे तो वह क्रिया भाववाच्य कहला ॥ है। जेले-रानो ने 
सहेलियों को बुलाया । मुझसे सोया नहीं जाता | शायाजाय । 

वतृवाच्य के कर्त्ता में श्लोर ऋर्मब/च्य के कर्म में कोई 
चिन्द्द नहीं लगता । भाववाच्य फे कर्त्ता में ने ओर कर्म में को 
लगाते हैं । 

कर्मबाच्य ओर भाववाच्य के कर्ता में ने लाते हैं, परन्तु 
इस का अपव!द, 'खाज।' इत्यादि जा धातु से युक्त 'संयुक्त 
धातुओं! के प्रयोगों में पायाजाता है | ऐसे घ'तुओ के साथ 
कर्त्ता में ने के बदले सेः लगाते हैं| जैस-' में गया! इसका 
कमंवाच्य 'मुझ से खायागया! है न कि 'मुझ ने खायागया'। 


स्ले 


( &४ ) 


“ख्रायागया! खाजा इस संयुक्त घातु का कर्मंबाच्य है, रुढ़ 
घातु 'खा!? का नहों | ( पं> रामाबतार शर्मा ) 

कर्मवाच्य क्रिया केवल सकमंक होतो है, परन्तु कत वाचय 
झौर भाववाच्य क्रियाएँ अ्रकर्मक और सकरम्मक दोनों द्ोती हैं । 


अभ्यास । 
२१. वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? २. “ कलम नहीं चलती | फल 
पक्रते हैं । ' इन वाक्‍्यों में क्रियाएँ किस वाच्य में हैं? ३. कमंशच्य ओर 


भाववाच्य में क्या भेद हैं ? ४. 'से' चिन्ह क्रिस वाच्यवाली क्रिया के कर्ता 
में आता हे ? ५. मुझ से रोटी खाईगई |” इस वाक्प में क्रिया किप्त वाच्प 
में है ओर यह किप क्रिया से बनी हैं ? कप्रंदाच्य क्रिया अरकमंक होती हे 
या सकमंक ? उदाहरण दो । 


काल ( 78758 ) 


क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे भूतकाल.कहते हें । 

काल के तीन भेद है--भूत, घतंपान और भविष्यत्‌ । 

जिस से बीता हुआ समय जानाजाय उसे भुतकाल कहते 
है ।जसे-मैं ने खाया। राम ने खाया है | तू ने खाया था | सीता 
खाती थी । मोद्दन ने खायाहो गा | यदि श्याम नहीं खाता तो 
मात बचजाता । 

जिस का आरम्भ होचु रा दो, पर समाप्ति नहीं हुई तो 
उसे वर्तमान राल कहते हैं| जेले-मोहन पढ़ता हैँ । राम 
पढ़ता होगा । 

आनेवाले समय को भविष्यत॒काल कहते हैं । जेसे-राम 
पुस्तक पढ़ेगर | वे पढ़ । 

भूतकाल -- 

भतकाल के ८ भेर हैं-लामान्यभृत, आसनब्नभृत , पूर्णभूत 

अपूर्णम त, सन्दिग्प्रभूत और हेतुद्देतुम 


( &४ ) 


जिस से भतकाल की सामान्यता समभोजाती हे 

कोई विशेषता नहीं उसे सामान्यभृतकाल को क्रिया ऋददते है । 

से-राम बैठा | वह आया | मैं ने पढ़ा। श्याम कलकत्ते गया। 

जिस से जानपड़ता है कि काम भूतकाल में आरम्भ 

होकर अ्रभो समाप्त हुआ हैं उस झ्रासन्नभृतकाल को क्रिया 

ऋहते हैं ! जेसे-में न अभो भोजन किया हैं| वह बाजार से 
आया हैं | तृ ने मुझे यह बांत कह्दो हैं । 


३, जिप् से जानपड़ता हैं कि काम बहुत हां पहल पूण 
हुआ उसे पूर्णभुतक्राल को क्रिया कहते हैं | जंस-श्याम 
आया था में ने गत वर्ष परोक्षा दी थो 'मुझे पिता जी से 
भट हुई थी । 

७. भतकाल की जो क्रिया पूरी नहीं है उसे श्रपूर्णभृत 
काल की क्रिया कहते हैं। जेसे-वह खाता था। में पुस्तक 
पढ़ता था। 


नोट-जिस अप्रगभूत का द्वोतारइना उछा क्षण ज्ञानपड़े उस 
तात्कॉालिक भूत कद्दते ह । जसे-मे खारद्वा था। वह पुस्तक पद़ग्हा था। 


५. जिस के होने में सन्देह विदित हो डसे सन्दिग्ध 
भृतकाल की क्रिया कद्दते हैं। जेसे-में ने लिखा होगा। श्याम- 
लाल आया होगा । 

६. जिस क्रिया में कार्य ओर कारण का फल भूतकाल का 
कहना होता है उसे हतुहेतुमज्भ तकाल की क्रिया कहते हैं । 

से-धन रहने पर में श्रवश्य पढ़ता । यदि परीक्षा देते तो 
अचश्य उत्तीणु दोत । वह जाता तो खाना पाता। #% 


& काय कारण का सम्बन्ध भविष्यत ओर वर्तमान में भी पायाजाता है । 


जेसे-पसा होगा तो वम्तु खरीदेंगे । पढ़ता हे तो विद्वान होता है । वह जाय 
तो भोज्जन पाये । 


वर्तमानकाल-- ध मु 

चतेमानकाल के दो भेद हैं-सामान्यवर्तमान और सन्दिग्ध 
वतेमान । | डे 

२. जिस से वतेमानकाल की सामान्यता समभीजाती है 
उसे सामान्यवतेमानकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे-राम 
खाता है| मैं पढ़ता हूँ ॥ तू लिखता हैं। खूय्ये दिन में और 
चन्द्रमा शात में उगत हैं । 

नोट-जिस वतम्रानकालिक क्रिया को द्वातारहना डसी क्षण जानपड़ता 
हैँ उसे तात्कालिकबतेमानकाल की क्रिया कहते हैं | जसे-'ाम खा रहा 
है । में पह़ग्दा हूँ । तु लिख रद्द ४ | (यड़ छामान्यवत्तेमान का ॥। भेद हैं। ) 

२. जिस वर्तमानकऋालिक क्रिया से सनन्‍्देह प्रकट वो उसे 
संदिग्ध-र्तमानकाल की क्रिया कहते हैं । जेसे-राम खाता 
होगा । हम पढ़ते होंगे | तुभ लिखते द्वोगे। 

भविष्यत्‌काल-- 

भविष्यतकाल के दो भेद्द हैं-सामान्यमविष्यत्‌ू और 
स्म्भाव्य भविष्यत्‌ । 

जिस क्रिया से भविष्यत्‌ काल की सामान्यता सममीजाय 
उसे सामान्य भविष्यत्‌ काल की क्रिया कहते हैं। जेंसे-मैं 
करूँगा। तू लड़ेगा | वचद्द देठेता । 

यदि भविष्यत्‌काल में काम करने या होने की फेवल 
इच्डामात्र समफोजाय, चादे वह हो या न हो तो उ से सम्भाव्य 
भविष्यत्‌ काल की क्रिया कदते हैं | जैसे-मैं बैठूँ। त्‌ बेठे । रे 
चैंठे। तू खाचे । 

नोट-इसका दूसरा नाम सम्भावना भी हे। क्रिया कमी कमी 
घातुरूप मे भारती हैं। जेघ-यादि आना तो हम से मिलना । 


( &७ ) 
विधि ( आज्ञा )- 


जिधि से श्राज्ञा का बोध होता है। जैसे-आओ्री, आइये, 
झाइय्रेगा, आहयो। इन उदाहरण में 'श्राग्रीर साधारणविधि, 
“आइये ” # ग्रादरविधि, * आइयेगा * प्रार्थताविधि और 
'आइयो ' पराक्तविधि है । 2 

नोट-( १ ) कहीं केवर धातु हो वा का अथ देता हे । 
जसे-माता, थे डा पादी देना । तुम्र प्रतिदिन दूध पीना । “लगा कहने 
चल भाग में कि! न आना | मिर्यों म भी चलता हे ट रहेके जाता । ! 

(२ ) विध थे कत्त ' तू और तुम ” प्रायः लुप्त रहते है । 

पूवंकालिक-- 

जब काई कर्त्ता एक क्रिस समाप्त करहे दूसरो क्रिया 
किसी काल में करता हैं तब पहली क्रिया पूर्बकालिक कह 
लाती है | जैवे-'चबोर उठभागा , राम खाके सोता था । बह 
पढ़कर जाता है। में लाकर के जाऊँगा ७ यह क्रिया अफेली 
प्रयोग में नहीं आरती, दुसरो क्रिया के साथ आतो है। 

पू्वक्ालिक के चिन्द ' ० ? के, कर और करके! हैं । 

नोट-''लड़के दौड़ते दोड़ते धरुगये | ईवर की माया को लोग 
सोचते ओ८ विबारते ही रहते हैं परन्तु उस का भेः कियी को पता 
नहीं लगता | साया मुंदर नहाया बदन नहीं छ़यता | कृष्ण झायरेटए रथ 








£ चाह ( चादता ) थानु से बता 'चाहिये' आरदरवरिधरि का अर्थ कदाचित 
ही देता हैं। तुप् खाद्यो' के बदते अदागित्रि में * आप खादये' बोलते 
हैं, परन्तु ' तुत् चाहो' के बदते आय चाहिये' प्रायः नहीं बोजते । - मुझे 
एक पुस्तक चाहिये -आप को जाना चाहिये” इत्थाद वाहुय बोलेजाते हेँ। 
इन वाक्यों में चाहिये' का प्रयोग क्रियारिशेयण के समान हे और उसके 
श्रागे होता दिया लुच दिखाई देती हें। ऐसे वाक्‍्पों में उद्देश्य ( कर्ता ) 
सम्प्रदान कारक में रहता हैं ओर कर्म या किया का साथारण रूप ही क्त्ता 

सा दीख पड़ता हैं। ( आगे वाक्य प्रकरण देखो )। 


( &८ ) 


« सका कु म हि ठेवबेठे >> ८७ 
पर ज्ञाप्र वेठगय | द!ता से बिना दिये रहा नहां जाता।बैे मन नहीं 
लगता ।”इन वाक्यों म॑ मोटे अच्तरों में छये अंश क्रिया ही से बने हैं,परन्तु 
व विशेषण या क्रियाविशेषण हैं (आगे कृदन्त और तद्वित प्रकरण देखो । ) 


प्रकार ( ४०००७ ). 


सभी क्रियाओं के प्रकारझत तीन भेद हें--साधारण, 
स्स्भाव्य और आजा/थेक ( विधि )। 

१, साधारण अवस्था की क्रिया को 'सांधारण क्रिया? 
कहते हैं | साधारण. क्रियः में सम्भव या आज्ञा नहीं पाईजाती। 
जैसे-में ने खाया । तुम कहाँ जाते दो ? 

२. जिस क्रिया से सम्भव श्रर्थात्‌ ' अनिश्चय, दृच्छा, 
या संशय' पायाजाय उसे सम्भाव्य क्रिया कहते हैं। जैसे- 
यदि दम खाते थ तो आप क्यों नहीं ठहरगये ? श्रन रद्दता तो 
बह अधश्य पढ़ता । मैं ने खायाहोगा तो केवल भात हो । में वहाँ 
जाऊँ तो क्‍या मिलेगा ? 

नोट-हेठहे ठ॒मद्भुत सम्भाग्य भविष्थत्‌ ओर सन्दिग्धक्रियाएँ इसा श्रणी 
केहें। * यदि ? औरं इसप्ती अथ के अन्य शब्दें के साथ शेष क्रियाएँ भी 
सम्माव्य द्वोजाती हैं । 

३. आज्ञार्थक ( विधि) से आशा, उपदेश ओर प्रार्थना: 
खसचक क्रियाओं का बोध होता है । जैसे-यदाँ से जाओ। 
मलाई कियाकरो । कृपा करके पत्र का उत्तर अवश्य दीजिये । 


न अभ्यास । 


२. काल किसे कहते हैं ? २. खाता था? ओर “खारदाथा में क्या मेद है ? 
३. पढ़ता हैं? ओर पढ़ रहा हैं" में कया भेद हे ? ७. मविष्यत काल के कितिने 
अद हैं ? प्रत्येक का लक्षण कहां | ४. “चाहिये” क्या है? उदाहरण दौ। ६ 
पूर्वकालिक क्रिया किस काल में होती है ९ ७. आइये, आइयो और आओ! .में 


( && ) 


क्या भेद है ? ८5. क्रियाओं के प्रकारकृत कितन भद है ? ६. किन किन कालहो 
की क्रियाएं सम्भाव्य होती हैं ? १०. 'सू्थ दिन में ओर चन्द्रमा रात में उगररे 
| । * क्या यह वाक्य शड़ हैं ? क्‍यों ? 


क्रियाओं के देर फेर | 


क्रियाओं में भो # लि वचन और पुरुष होते हैं। जेसे-में 
पढ़ता हूँ । हम पढ़ती हैं। तू बैठा | तुम चैठी | वह आवेगा। 
चरह आवेगी । इत्यादि । 

ने चिन्हयुत कर्त्ता की क्रिया, कर्म चिन्हरहित हो तो 
कर्म के लिह् बचन आदि के अन्लुसार और कर्म चिन्हसहित 
हो तो खदा एकवचन, पुल्निझ ओर अन्यपुरुष में होतो हैं । 
(्‌ पीछे बाच्य प्रकरण देखे । ) 

पहले लिख श्राये हैं कि ने चिन्ह कर्मबाच्च और भाव- 
बाच्य की क्रियाओं में कर्ता के आगे आता हैं। यहाँ इसे या 
भी लिखते हैं कि ने चिन्द्र केबल सकमेक क्रिया सामान्य, 
आरसन्‍्न, पूर्ण ओर सन्दिग्ध भूतकालों में कर्त्ता के आगे 
आता हैं ।( विपश बशन आगे मिलेगा ) 





# क्रिया में लिड्र भर आजाना अन्‍्यन्त आश्चर्य 5, क्योंकि यद्यपि क्रिया 
को विशेषणत्व संस्कृत में भी माना हें, तथापि उसे लिडद्योतक किसी ने 
नहीं मान । यहां तक क्रि प्राकृत में भी ' एसा आ अच्छइ-एसो आ अच्छुइ 
इत्यादि ही होते हैं | सूचय विचार से जानपड़ता हे कि संस्कृत के कृदस्त से 
क्रिया में लिड् होते होते (क्रियापद' में भी लिड्राविकार होगया। जेसे-हसन्ती 
अ्रस्ति > हँसती है । हसन्‌ अस्ति ८ हँसता हैं । नपुंसक तो हिन्दी में हे ही नहीं । 
फिर साप्रान्यजर्ों की बोली के परिवर्तन से था-थी, गा-गी इत्यादि भर भी 
होगये ।-भी परिदत अ्रम्बिकादत्त व्याप्त । 


( १०० ) 


ऊपर लिखे कारणों से क्रिया के मिन्‍न भिन्‍न रूप होते हें, 
इसलिये क्रिया की रूपरचना नीचे बताईजाती है। 


क्रिघाओं के रूप ( 0०0ण०2»(०४७ ). 


रीतियां- 


सभी क्रियाएँ घ!तु से बनती हैं. परन्तु धातु में नाममांत्र 
के हेरफेर करने से सामान्य भूत और हेजुदेतुमरूत क्रियाएं 
बनतो हैं.) जेसे-वेंठ ( धातु ), बेंठ+शञ्रा -+ बेठा ( सामान्य 
भूत ), बेंठ+ ता--बैठता ( हेत॒हे ुमऋूत )। 

१, सामान्यभत से आसनन्‍्तभूत्र, पूत्रेभत ओर सन्द्िग्ध 
मनकालों को क्रियाएं बनती हैं। जैले-बंठा+हेज-बेठा हैँ 
( आवन्नसुत ), बेठा+थाजूवेठा था ( पुर्णभत ), बेठा+ 
द्रीगा>- बैंठा होगा ( सखन्दिग्धरभूत ) 

२ छेडहेतुपक्नत से अपूर्णमृूत, स्रामान्यवतमान और 
सन्दिग्धवर्त तानकराल की क्रियाएँ बनती हैं। जैसे-ब्रेठता + 
थ! ८ बैठता था ( अपूण परत ), वठता+ हू >बंठता हूं (साम:न्य 
बर्ततान ) ब्ेठता+दोगातवेठता होगा ( सन्दिग्धवतंमान )। 

;, रात से बतनेवालो शेष क्रियाएँ । जेसे-त्रेंड+#०-८ 
बैंठ ( डिथि, मध्यमपुछप, एकवचन ), बेठ + ऊ बे 
( सम्भावयमविष्यत्‌ ),बेह+गानत्वह्नगा ( सामान्य भवि- 
च्यत्‌ू, बेठ+ ०, फे, कर या करके ८ बैठ, बेठके, बेठकर, 
बैठकरके ( पूर्व कालिक ) 

नोट-( १ ) विधि को छोड शेष क्रियाओं के जितने रूप ऊपर बनाये* 
गये हें, वे सब उत्तमपुरुष, एक्चन आर पुलछड़ा मदद । 

(२ ) नीचे क्रियादृक्ष दियाजाता है- 


(्‌ 7०२ ) 
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| धातु (बेंठ) | 


अभ्यास | 


२. किन क़ित कारणों से क्रिया के रूपों में हेग्फेर होता हे १ २. हेतुहेतु- 
मद्भूत से कौन कौन क्रियाएं बनती हैं ? उदाहरण दो। ३. सामान्यभूत से 
कौन कोन क्रियाएँ बनती हैं? उदाहरण दो । ४. पूर्वकालिक क्रिया केले बनाते 
हैं १ ४. सामान्यभृत ओर हेतुद्देतुमद्भूत क्रियाएँ केसे बनती हैं? उदाहरण दो । 


अध्यमपुरुष एकबचन रूप । ( वास्‍्तव में यही रूप विधि का भी है )। 
ध्व 





( १०२ ) 


रूपरचना ( विस्तत ) | 
गे (१) 
सामान्यभूत ओर इससे बननेवाली क्रियाएँ । 
( सामान्यभृत, आतन्नभत, पर्णमृत और सन्दिग्बभूत ) 

१. सामान्यभृत--घातुओं के श्रन्तिम स्वरो में अ के बदले और 
ऊ के आगे एकवचन में आ ओर बहुबवबन में ए तथा शेष 
स्वरों के अश्गे एकबचन में य। ओर बदुवचन में ये लाने स्ते 
पुल्लिज्ञ और सभीक्के लिये एकबचन में ई और बढुबचन में ६ 
लाने से स्त्रीलिज्न सामान्यभूत की क्रियाएँ बनतो हैं। प्रत्यय 
जोड़ने के पहले धातुओं के अन्त्य स्व॒रों में ई ओर ए कोइ 
से तथा ऊ को उ से बदलदेते हैं। जै ले-वेठ से बैठा-चेठे, बेढी- 
चैठीं । खा से स्ॉया-खापे, स्वाई-जाई। पी से पिया-पिये 
पी-पीं | छू से छुआ-छुप्प, छुई-छुईं | दे से दिया-दिये, दी- 
दीं । सो से सोया-लोये, सोई-सोइ । इत्यादि | 

नोट-( १. ) 'सोआ, घाआ, रोआ, ? ये रूप भी प्रयोग में हैं । 

( २, ) द्वो ( द्वाता ), जा (ज्ञाना) और कर (करना) ये धातु अनि- 
ग्रांमत हैं । जैसे-हों से छहुआ-हुए,हई-हंंई । जा से गया-गये, गई-गं३ । 
कर से किया-क्रिये, की-हा | 

(३ ) मर ( मरना ) मे मगा और मुआ दोनों रूप हंते दे । 

एन ( १) कोई कोई ब्लीलिड़ में आई, खाई, गई, दी इत्यादि को आयी. 
खायी, गयी, दियी ( दिई ) इत्यादि लिखते हैं, परन्तु यह रीति अनुचित 
प्रतीत होती हे । इससे “य' अनुच रित वर्ण का दोष देवाह्षर की पवित्र वर्ण- 
माला पर लगता हे हा. संस्कृत शत्र्दों को-जो संस्कृत व्याकरण से शुद्ध हैं- 
लिखना श्रनुचित नहीं । जेसे-धराशायी, सामयिक,दायित्व निराश्रयी, इत्यादि। 


> प्रस्तत दे पय वियो, डठो, सवजीवन से जिथो, उठों ( श्रीमधिली 


शरण गुप्त ) 


( १०३ ) 

(३) ' हुआ * के बदले छुवा ओर हुया तथा ' हुए " के म्थान में हये 
प्रयोग भी त्याज्य हैं । 

२. आ्राखन्नभूत- अकर्मक धातु की साम्तान्यभ्‌तक्रालिक 
क्रियाओं के आगे वचन और पुरुष के अनुसार हँ-हैं, है-हो, 
है-हैं' के लगाने से ओर सकसेक धातु की सांपान्यस॒तकालिक 
क्रियाओं के आगे है-हैं के लगाने से आसन्तभृतकालिकक्रियाएँ 
बनती है । 

३. पूर्णभूत-सामान्यभूतकालिक क्रियाश्रों के आगे लिह् 
ओर बचन के अनुसार था-थे, थी-थीं के लगाने से पूर्णमभूत- 
काल की क्रियाएँ बनती हैं । 

४, सन्दिग्घभृत-सामान्यभुतकालिक क्रियाओं के झ्ागे लिह् 
ओर बचन के अलुसार होगा-हाँगे, होगो-होगी के लगाने से 
सन्दिग्धभूतकाल की क्रियाएं बनती हैं, परन्तु मध्यमपुरुष के 
बहुबचन में अर्द्धानुस्वाररहित होगे और द्वोगी लगाते हैं । 

नोट-द्वोऊँगा, हूँगा, हेविगा, हे।बग, द्वाओगे, होथेगे, हंयेंगे इत्यादि 
रूप भी प्रधोग में आते है, परन्तु सरलता और अधिक प्रचार के कारण 
हमने थोड़े हे रूप प्रयोग किये हैं । -> 


(१ ) रूपावली | 
अकमंक क्रिया । 


वेठना ( बेठ धातु )। 
कर्त्ता पूछिड । कर्ता खीलिह । 


( १ ) सामान्यभूत । 
पुरुष एक्वचम बहुवचन एकबचन 


इस क हि बहुवचन । 
नल में बैठा हम बेठे । | में बेठी हम बेठीं । 
म० त्‌ बेठा तुम बैठे । | तू बैठी तुम बेढीं । 
झा बह बेठा. वेचेठे। | वह बैठी वे बैठी । 


( १०७ ) 
( २ ) आसन्नभूत | 





ह> में बेठा हैं हम बेठे हे । | में बेटी हैं हम बेठो +हैं । 
म० तृबेठाहै तुम बैठे हो। | तू बैठी हे तुम बैठी हो । 
अ० वहबेठा है. वेबेठे हैं। | वह बैठी हे वे बैठी हैं । 
८ 
( ३ ) पूणभत । 
उ०. मेंबैठाथा हम बेठे थे। | में बेठी थी हम बेठी थीं । 
म० तुबैठाथा तुम बेठे थे। | तृ बेठी थी तुम बेठी थी । 
अ०. वहबेठा था वेबजेठे थे। | वह बैठी थी वेबेठी थी । 
(४ ) सन्दिग्धभृत । 

उ० में बैठा होगा हम बेठे होंगे। | मैं त्रेटी होगी हम बेठी होंगी । 
म० बैठा होगा तुम बैठे होगे । | तू बैठी होगी तुम बैठी होगी। 


० वह बैठा होगा वे बेठे होंगे। | वह बैठी होगी. वे बैठी होंगी । 
सकमक क्रिया । 
लिखना ( लिख धातु ) 
( १ ) सापान्यभूत । 


कमे पुल्लिह्ु-- 

एकवचन-मैंने-- हमने, तुने-- तुमने, उसने-- उन्होंने ग्रन्थ लिखा। 
बहुबचन-- 4 ग्रन्थ लिखे । 
कम स्त्री लिज्ञ-- 

एकबचन -मैंने-हमने, तुने- तुमने, उसने-उन्होंने पुस्तक लिखी। 
बहुबचन-- 2 पुस्तकें लिखी । 





+ नियमानुसार बैठी हैं, बैठी हों इत्यादि रूप उचित हैं, परन्तु भद्देपन के 
कारण प्रयोग में नही आते । 


( ६०४ ) 


(२ ) आसन्नभूत । 


कर्म पुलिज्ञ- किशन 
एक०-मैंने-हपने. तुने--तुपने, उपतने--उन्होंने ग्रन्थ है ड 
बहु० 4 द् ग्रन्थ लिखे हैँ । 
' कर कक के 


कर्म स्त्रीलिज्ञ-- शत पी 
एक्र०- मेंने--इमने, तून - तुमने. उसने--उन्दीने पुम्तक लिखा हू । 


चह० . पुस्तकें लिखी में । 
श्र न है १ >> 
[५ 
>> 
(३ ) पूणेभूत । 
कर्म पुल्लिजह्- का हु 
एक०--मेने- हमने, तुने-तुमने, डसन- उन्हान ग्रन्थ छखा था। 
चबहु०-- हि थ 4५ प्रन्थ जिखे थे । 
कम स्त्री लिह्न-- 
एक०-- में ने- इमने, तुने--तुमने. डसने--उन्होंने पुस्तक लिखी थी । 
बह ० -- वि ड 5 पुस्तकें जल्दी थी । 


(४ ) सन्दिग्धभभूत । 

कर्म पुल्निहझ्-- 

एक० मैंने -हमने, तूने >तुधने, उऊने - उन्होंने ग्रन्थ लिखा होगा । 

बहु ०-- ५५ कर फ ग्रन्थ लिखे होंगे । 

कम स्त्रीलिज्ू-- 

एक -मैंने- हमने, तुने- तुमने, उसने -ड हाने पुस्तक लिखी होगी । 

बहु ०-- श्र नर .... पुस्तकें लिखी होंगी । 

अभ्यास । 

२. “ खाई ? ओर 'खायी, में किस रूप छो अच्छा समझते हो ? कारण 
दो । ३. “हुवा, हुया, हुये, ये रूप त्याज्य हेंया नहीं ? क्यों ? ३.८ मुआ ! 
के विपय में तुम्हारा क्या विचार हैं ? ४. आसन्नभूतकाल की क्रियाएँ किस 


प्रकार बनती हैं ? ५. खाना क्रिया के रूप पूर्णभृतकाल में लिखो । ६. नीचे 
लिखे रूप किन किन कालों की क्रियाओं के हैं -- 


( १०६ ) 


पड़ा होगा,खाया था,लाया है,लाया होग ॥, खाईं,पढ़ी थी,चला,चली थी। 
हि हि (२) हि 
हेतुहेतुमद्ुत और इस से बननेवाली क्रियाएँ । 

( इतददेठमद्धूत, अपूर्णम्॒त, सामान्यवर्तमान और सीन्‍्दम्बवर्तत मान ) 

१. हेतुहेतुमज्भत-घातु के आगे लिक्ुऔर बचन के अक्ु 
सार ता-ते, तीं-तीं के लगाने से अपूर्णभूतकाल की क्रिया 
बनती है । | 

२. श्रपूर्णर्र१-हे तुदेतुम क्ूत क्रिया के आगे लिक् और वचन 
के अनुसार “ था-थे, थो-थों ? के लगाने से अपूर्णभूतकाल की 
क्रिया बनती है । ड 

हे. सामान्यवतंमान-हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के आगे लिह्न, 
बचन ओर पुरुष के अनुसार * हूँ-हैं, दहे-हो, दै-हैं ? के लगाने 
से सामान्यवतंमान काल की क्रिया बनती है । 

४. सन्दिग्धवर्तमान-हेतुद्ेतुमक्नत क्रिया के आगे लिह्न 
ओर वचन के अनुसार ' होगा-होंगे, दोगी-होंगी ? के लगाने 
से सन्दिग्धवतंमानक/ल की क्रिया बनती है, परन्तु मध्यमपुरुष 
फे बहुवचन में लिज्ञाचुसार अनुस्वार रहित ' होगे या होगी ! 
लगाते हैं । 

(२ ) रूपावली । 


७5 
अकमंक क्रिया | 
बेठना ( बेठ पातु ) 
कर्ता पुछिन्न । कर्ता स्त्रीलिह । 
हेतुददेतुमद्ू त । 
पुर. एकब्चन बहुवचन | | एक्रचन । बहुवचन । 
उ०... में बेठता » हम बेठते। | में बेठती हम वेठतीं द् 





> सक धातुका हेतुद्देतुमद्भत 'सकता'है, करन्‍्तु कोई कोई “सक्ता? लिखतेदें। 


( १०७ ) 





म०. तु बेटता तुम बैठते । त्‌ बेठती तुम बेठती । 
अ्र०. वहबैठता . वेबेटते । वह बेठती बे बेटती । 


(२ ) अपूर्णा भूत । 


ड०.. में बेठता था 
म० त्‌ बेंठता था 


हम चेठती थी । 
तुम बेठती थी । 
वे बेठती थीं । 





श्र यह बेंठता था 

ड० हम बठतों में । 
शा तम्म 4ठती हो । 
अर वे बेठती हें । 





( ४७ ) सन्दिग्धवतेपान । 
उ० में बेठता होगा हम ब्रैठते होंगे। में बेठतो होगी हम बेठती होगी । 





मन तृ बेठता होगा तुम बैठते होगे । तू बेठती होगी तुम बेठती होगी । 
आ्र० बढ़ ब्रेठता होगा वे बेठत होंगे। | वह बेठती होगी. वे बठती होंगी । 
६ सकरमंक क्रिया के रूप भो इसी प्रकार द्वोते हैं । 
नोट-( १ ) तात्कालिक वतेप्तान-घातु के आगे लि्ष, व्रचन 
मे के ४ 7 के 
ओर पुरुष के अनुप्तार * रह 'घातु के आसन्नभूतक्राऊिक रूप छगादेने से 
तात्कालिकवर्तमानकाल की क्रियाएँ बनती दे | असे--में बेटरहा हैँ--ढम 
त्ैझाहे हैं, तू वेठरह। दै--तुम बेठरहे हो, वह वैठरह। हैं--वे बठग्हे है। 
मे बेठरदी हैं-हम बैठगही हैं, त बैठरही दे-तुम बेठरही दैं।, वह थेटरही 
है-वे बेठरही हैं 
(२) तात्कालिक भूत-घातु के आगे लझिह, बचत और पुझुष के 
अनुपार ' रह * धातु के पूणेमुतकालिक रूप लवादेने ७ तात्कालिक मत 
की क्रयाएंँ बतता हू । भस-म बटरहाथा-दूृम बटर थ, त बढठ रहा था- 
तुम बठरहे थ, वह बठरहा था-पे बेठरहे थ । मे बेटरद। थी-हम बेठ 


( १०८ ) 
० 2० स् कं ०5 ० 8 हू 5 ली 
रही थीं, तू बेठरही था-ठुम बैठरही थीं, चैठरही थी-वे बेठरद्दी थीं ' 
अचन्यास । 

१. खाना क्रिया के रूप सन्दिग्ध वर्तमानकाल में कहो । १. सोना क्रिया 
के रूप तात्कालिक वर्तमान काल में चनाओ | ३ “ घर बनता था ' ओर 
“ घर बनरहा था ! में क्‍या भेद हे ? ४. नीचे लिखे रूप किन किन फालों की 
क्रियाओं के हैं-खारदह। हे, खाता है, खाता होगा, पढ़ती थी, पढ़रही थी, 
सोता, आती । 


शेषक्रियाएँ जो धातु से बनती हैं । 
( सम्भाव्यभविष्यत्‌, सामान्यभविष्यत्‌, विधि और पूर्वकालिक ) 

सभ्माव्य भविष्यतू-घातुओं के अन्त्य स्वरों में अ के 
बदले वचन आर पुरुष के अनुसार ऊँ-एँ, ए-ओ। ए-एँ के 
खाने से तथा अन्यस्वर्रो के आगे ऊपर के बचिन्हों में से ऊँ 
ओर आओ को बिना बदले तथा शेष में व्‌ याय्‌ू मिलाकर लगाने 
से सम्भाव्य भविष्यत्‌ृकाल की क्रियाएँ बनती हैं। ( सस्भाव्य 
भविष्यत्‌ में लिझ्॒भेद नहीं है । ) 

२. सामान्य भविष्यतू-सम्भांव्य भधिष्यत्‌ :क्रियार्श के 
आगे लिज्न श्रीर चचन के अनुसार गा-गे, गी -गीं के लगाने 
से सामान्यमविष्यतुकाल की क्रियाएँ बनती हैं । 

३. विधि-इस के रूप ठीक सम्भाव्यभविष्यत्‌ के समप्तान 
होते हैं, परन्तु मध्यमपुरुष प्क्रचचन में धघ्रातुमात्र द्वी रूप दोता 
है । ( विधि में लिक्न भेद नहीं दै। ) 

नोट-सम्माव्यमजिष्वत्‌ और विधि के रूपों में प्रयोग और स्व॒राघात 
से भेद जानपढ़ते दें | जैसे-याद ठम बैठो ते मैं कार्य समाप्त कर छूँ। ठम 
बैठो, में अभी आता हैँ । 

थातु में 'इये ” लगाने से ग्रादरबविधि, इयो ! से परोक्त- 


( १०& ) 


विधि और आदरविधि के श्रागे * गा लगाने से प्रार्थेनाविध्ि 


की क्रियाएँ बनती दे । 
ब्ीट-करन', पीना, लेना, देना आर हे।न। इत्यादिधातुआ के आनवरामत 





-क्रीज्िया, पीजिये-पत तवगा-पराजया 





रूपहाते है । ज़्म-ऊऋाजय-क 





लीजिये-हीजियेगा- लीजिये, दीजिये-शा जवगा-4जिये!, येन्ही जय", 
टर्जियो, इत्यादि । 

४. पूबंकालिक-घातु के अन्त में ०. के. कर शरीर करके 
मिलाकर पूर्वकालिक बनाते हैं । ( इसमें लिझ् बचन आर पुरुष 
का भेद नहीं है | ) 


(३ ) रूपावली | 
अकमक क्रिया । 
सम्भाव्यभविष्यत्‌ । 








बंठना ( वंठधातु ) होना ( हो धातु ) 
पुरूष हर एकबचन 
ड० में हो ऊँ 
म० त्‌ बेटे तुम बेंटो । तु होते, होये 
आज वह बेटे व बेटं । बह होवे, होये 
नोट-एछम्माव्यभाउप्यत में हम होयें, त दाग, तुम 
होयें इत्यादि अनियमित ह। मो आते ६ं। + तम हंआओ, तुम खाआ के 


बदले तम द्वापा, तुम खाबो लःखना उचित नहीं ज्ञानपड़ता । 
सामान्यभविष्यत्‌ 
ड् पर 
चठना ( बंठ्यातु ) 

कत्ता ीलिए 


में बेदेंगी हम बेठेंगी । 








है + पीन!, सीना दत्यादि क्रियाओं के रूप ऊपर के अ्रनियमित रूपों की 
भाँति प्रयोग में नही आते । 


( ११० ) 


मर तू बेंठेगा तुम बेठोंगे । / तृ बेठेगी तुम बेठोगी। 
श्र बह बेठेगा. बे बेठेंगे। बह बेठेगी वे बेठेंगी । 


होना ( द्वो धातु ) 


उ० में होऊंगा हम होवेंगे, होयेंगे। | में होऊँगी हम होवेंगी, होयेंगी । 
० तू होवेगा, होयेगा तुम होओगे। | त्‌ होबेगी, दोयेग तुम होओोगी । 
श्र० वह होवेगा,हो बेगा वे होवेंगे,हो येंगे । | वह होवेगी, होयेगी वे होवें गी,होययेंगी । 


पट-ऊपर के रूप ।नेयमानुसार बन है, परन्तु हायगा, दहायथग,दहरायगा 


दायर भी प्रयोग में हू । इनके अतिरिक्त नीचे लिखे हप अधिकतर 
कट के 2 शक रस 

प्रचाठुत 6 । पुद्ध-म होगा ( गा )-द्वम हांगे, तू होगा-ठुम होगे, वह़ 

हागा-वे हांगे। खं।लइ-में होगी ( हेगी )-दम द्वोंगी, तू दोगी-तुम होगी, 


वह ह|भा-व हागा | इसा प्रकार देना, छनाभ भी ' दृगा-दागे, दंगे, त्ट्रगा- 
लाफपे-लेंगे! इत्यादि बोलते और लिखते है | श्षाना धातु में उत्तमपुरुष पुह्िड्भरः 
बहुवचन हूप जाँयगे ओए जांगे दोनों बोलेजाते ८, इसीके मध्यमपुरुष 
बहुवचन हूप “तुम ज्ञेओगे-जाओगी' के ददले “ तुम जावोरे-जाबेगी ? 
लिखना उचित नहीं । इसी प्रकार * आवोगे-आवोगी ? इत्यादि रूप भी 


2 
अनुचित हे । 

विधि । 
ड०. में बे इम बेठें ।.. आदरविधि-. बेठिये । 
म० तु बेट तुम बेठो ।. प्राथनाविधि-. बेठियेगा । 
आर०. वह बेठे वे बेठें । | परोक्षतिघधि-. बेठियों। 


पूर्वकालिक । * 
ब्रेट, बेठके, बरेठकर, त्रेठकरके । 
इस धातु के दो प्रयोग हैं --( १) विद्यमानताबोधक और 
(२ ) उत्पत्तिबोधक । 


( १११ ) 


« में परिडित हूँ । ' इस वाक्य में “हूँ ' से पारिडत्य की 
विद्यपानता समभीजाती है ।' में पणिडत होता हूँ ।' इस 
बावध में * होता हूँ ' से पाणिडत्य की उत्पत्ति और विद्यमातता 
दोनों का बोध होता है । इन दोनों वाक्‍्यों में 'हैं' और 'होता 
हूँ? दोनों क्रियाएं स्वामान्यवर्तमान हैं और हो धातु से बनी 
हुई भिन्न भिन्न प्रयोगों में हैं । 

इन दोनों प्रयोगों के रूप केवल सामान्यवतेमान ओर पूर्ण- 
भूत में भिन्न भिन्न होते हैं परन्तु अन्य क्रियाओं में एक ही से 
होते हैं । 

सामान्यवर्तपान । 


विद्यमानताबोघक । उत्पक्तिदोबक । 
पुल्लिइ । 
एकत्रचन बहुवचन एकबचन बहुबचन 
उ० में हूँ हम हैं।.. में होता हैं हम होते हैं । 
म० तुहे तुम हो । तु होता है तुम होते हो । 
ग्रे वह है बेहें। वह होता है त्रेहोतेहें। 
स्त्रोलि]ज् । 
३ में होती हैं हम होती हैं । 


स्त्रीलिज्न रूप भी पुलिद्न के 


समान होते हैं । त्‌ होती है तुम होती हो । 
बह होती हैं बे होतीडें। 
6 
पूएण भूत । 
पुल्िज्ञ। 
ड्छ मेंथा हय थे। । में हुआ था हम हुए थे । 
कु रा तुम थ। | तृ हुआ था तुम हुए थे । 
अर वह था वेधे। 


। वह हुआ था ब्रेहुए थे। 


( ११२) 


है स्चीलिक । 
३०. मेंथी हम थी । | मैं हुई थी हम हुई थी । 
म० तृथी तुम थी । | तृ हुई थी तुम हुई थी । 
अ० वह थी वेथी। | बह हुई थी वेहुई थीं । 
नोट-हूँ, है, ६-था, थे. थी, थीं-होगा, होगे, होंगे, होगी, होंगी 


इत्यादि इत्यादि? हो धातु के रूप अन्य क्रियाओं के अश होकर मैननत भिन्न 
काले के रूप साधने में सहायता देते है, इस <।॥ में इन्हें सहायक क्रियाएँ 
कहते हैं । जसे-में खाता हैँ | मोइन खाता थ। । राम खाता द्वोगा, इत्शादि | 
इन डदाहरणों में 'हूँ? , (बा? ओर 'होगा! सहायक क्रियाएँ हैं । 
अभ्यास । 
१. सम्भाग्यभविष्पत ओर विधि के रूर्पों में क्या भेद हे ? २. जावोगे, 
जावोगी, आदबोगे, आवोगी' ये रूप त्याज्य हैं या नहों ? कारण दो। ३. क्‍या 


जायेंगे! के समान पीना ओर सीना क्रियाओं के रूप भी प्रयोग में हैं ? ४. 
पीना धातु के रूप सम्भाव्यभजिष्यव में कहो । ५. होना क्रिया के सम्भाव्यभवि- 


च्यत में कौन कौन रूप अधिकतर प्रचलित हें ? ६. 'में विद्यार्थी हैं” ओर में 
विद्यार्थी होता हैं” इन दोनों दाक्‍्यों की क्रियाओं में कोन धातु हे ? 
कंवाचप किया | 


ने चिन्दयुक्त कर्ता के साथ कर्मवाच्य के रूप पीछे कहे 
गये हैं | ऐ ले रूप केघल सामान्य, आसनन, पूर्ण ओर सन्विग्ध 
भूर्तों में उन सकर्मक घातुओं से बनते हैं, जिनके कर्ता में ने 
चिन्ह# आता है, परन्तु सभी सकर्मक धातुओं से एक अन्य 
प्रकार से भी कर्मवाच्य क्रियाएँ बनती हैं | रीति नीचे देण्वो। 

नोट-इस दशा में जो रूव बनते हैं बह मृल्ठ घात के कर्मत्राच्य 
रूप नहीं कहलाते, बल्कि 'जा! अन्तवाले योगिक धातु के रूप 
कहलाते हैं | ( पण्डत रामात्रतार शर्मा ) 





# ने चिन्ह कहाँ आता है ? सावारण वर्णन पीछे ओर विशेष वर्णन 
आगे देखो । 





( ११३ ) 


श 5 जल * 
रीति-पामान्यभुतकालिर रू के अगे काल, पुरुष, लिड्डा और 
ब्चन > अनुपार जा ( जाना ) घातु के रूरे को जोड़न से किसी भी 


सक्रमक घातु की कर्म वान्य क्रिया वन जाती दे । 


रूपावली । 


कर्मब्राच्य--पढ़ा जा ( यौगिक ) | 


सामान्यभूत । 
कम पलिड्ः कर्म स्त्रीलिन्न । 
एकव्चन बहुवचन | एफबचन 
उ७ में पद्मागया हम पढ़ेगये । | में पद्दीगई 
मर० तू पढड़ागया तुम पढ़ेगये । . त्‌ पढ़ीगई 
आ० बह पड़ागया वे पढ़ेग्ये । | वह पढ़ीगई 


नोट-नताचे रूपों के साथ उ०, म०, अ०, तथा 


दिखाये गये हैं | पद्त समय मिलाकर पदों । 





आसनन्‍्नभूत । 
१. पढागया हैं पढ़ेगये हैं। | पढ़ीगई हैं 
२. पद्मागया हे पढ़ेगये हो । | पढ़ीगई है 
३. पढ़ागया है पढ़ेगये हैं । | पद़ीगई है 
पूर्णभृत । 
२. पढ़ागया था पद़ेगये थे । | पढ़ीगई थी 
२. पद्ागया था पढ़ेगये थे । | पड़ीगई थी 
३. पदागया था पढ़ेंगये थे । | पढ़ोगई थी 


सन्दिग्धघभूत । 


१२. पड़ागया होगा पड़ेगये होंगे । | पढ़ीगई होगी 


२. पद्ाागया होगा. पढ़ेगये होंगे। | पढ़ीगई होगी 
३. पद़ागया होगा. पढ़ेगये होंगे। ! पढ़्ीगई होगी 


बहुवचन । 


हम पड़ी गा । 
तुम पढ़ी गई । 


बे पद्टीगई । 


इन के सर्वनाम नहीं 


पढ़ी गई हैं। 
पढ़ी गई हो + 
पढ़ीगई हैं । 


पद़ीगई थीं । 
पढ़ीगई थी । 
पढ़ीगई थीं । 


पढ़ीगई होंगी । 
पड़ीगई होंगी । 
पड़ीगई होंगी 


( ११७ ) 


हेत॒ुद्देतुसक्भत । 
एकव्रचन बहुवचन । | एकवचन बहुवचन | 
१२. पड़ाज्ञाता पढ़ेजाते । | पढ़ीजञाती पढ़ीजातीं । 
ढ्राजाता पढ़ेजाते । | पद्ीजाती पड़ीजाती । 
३. पढ़ाजाता पढ़े ज्ञाते ॥ पड़ीज्ञाती पढ़ीजाती । 

६. 
अपूर्णभूत । 

२. पढ़ाजाता था पढ़ेजाते थे । | पढ़ीजाती थी पढ़ींजाती थी । 
२. पढ़ाजाता था पढ़ेजाते थे । | पढ़ीजाती थी पढ़ी ज्ञाती थी * 
३. पढ़ाजाता था पढ़ेजाते थे । | पढ़ीज्ञातो थी पढ़ीजाती थी । 


नोट-तात्कालिक भूत में * पढ़ाजारदा था-पढ़ेजारदे थे ? 
६ परद्ीज्ञारदद। थी-पढ़ीजारही थीं ? रूप होते है । 
सामान्यवतेमान । 


२. पढ़ाजाता हैं पढ़ेजाते हैं । | पड़ीजाती हैं पढ़ीजाती हैं । 
२. पढ़ाजाता हे पड्ेजाते हो । | पढ़ीजाती हें पढ़ीजाती हो । 
३. पढ़ जाता है पढ़ेजाते हैं। | पढ़ीजाती हे पढ़ीजाती हैं । 


नोट-तात्का लिक वर्तमान में में पढ़ाज़ारद्दा हूँ-इम पढ़ेजारदे हैं, 
तृ पढ़ाजारद्दा दे-तुम पढ़ जारहे हो, वद्द पढ़ाजारह। है-त्रे पढ़ेज्ारहे हें और 
मैं पद्ीजारही हँ-दम पढ़ीजारदी हैं, तू पढ़ीजारही है- तुम पढ़ीजारही हो, 
वह पढ़ोजारदी है-ने पद़ीजारही दें ' रूप द्वोते हैं । 
सन्दिग्धवरतेमान । 
२. पढ़ाजाता होगा. पढ़ेजाते होंगे। | पढ़ीजाती होगी. पढ़ीजाती होंगी । 
२. पढ़ाजाता होगा. पढ़ेजाते होंगे। | पढ़ीजाती होगी  पढ़ीजाती होगी । 
३. पढ़ाजाता होगा. पढ़ेजाते होंगे। | पद़ीजाती होगी. पढ़ीजाती होंगी । 
सम्भाव्यभविष्यत्‌ । 
२. पढ़ानाऊँ पढ़ेजावें,-जायें । | पढ़ीजाऊँ पढ़ीजावें,-जायें । 
२. पढ़ाजावे,-जाये पढ़ेजाओ । पढ़ीनावे,-जाये.._ पदीजाओ । 
३. पढ़ाजावे,-जाये पढ़ेजावें,-जायें। | पढ़ीजावे, जाये पदी नावें, जायें । 


( शश्ष ) 


लोट-* पट्ाजाय, पटे तॉय-परदीजाय, कीजॉय' अनियमित रूप भी 
स्‍ 20: 337 : 743. 
अधिकतर प्रयोग में आते है । 


सामान्यमवत्रिष्यत्‌ | 
१. पदाजाऊंगा,-पढ़ेजावेंगे,-जायगे । पहीज्ञाऊंगो,-पट़ी ज्ञावेगी, जायेंगी । 
२, पद्ाक्ावेगा,-पढ़े जाओगे । पद्टीजावेगी ,-पड़ीज्ञाओगो । 
जायेगा जायेगी । 
३. पद़ाजावेगा.-पहेजाते गे, जायेगे। पड़ी जावेगी,-जायेगी, पढ़ा जावेगी, 
जायेगा जायेगी । 


नोट-'वदा जायगा, पदजाँयगे-पटाजायगी, पढीज़ायैगी * अनियमित 
रूप भी आधिकठर प्रयोग से इ । 


विधिक्रिया । 
२. पदाज़ाऊं पदेजावें ,- जाये पड्ीज्ञाऊ पढ़ी जावे, जाये ! 
२. पढ़ाज़ा पढ़े ज्ञाओ पद्ी जा पदीज्ञाओ । 


३. परानावे,-जाये पद़ेजावे,-जाय पदीजावे,.-जञाये पड़ीजाबें,-जायें। 

नोट-“पढ़ाजाय, पढ़े जायैं,-परी जाय, पहिजायें, अनियामेत रूप भी 
अधिकतर प्रयाग मे हैं । 

आदरविधि-पदेजाइये । प्रार्थनाविधि-पट्ेज्ाइय्रेगा । परोक्त- 
विधि-पढ़े ज़ाइये । 

& 
पूबेकालिक ; 
पड़ाजाके, पढ़ाजाकर , पड़ाजाकर के । 

नोट-ऊपर कर्वबाच्य ओर कमेबाच्य के जितने वहुबचनरूप आये हैं 
वे आदरसूचक 'आप!? के साथ नहीं आते । इसके साथ अन्यपुरुषवाले 
बहुवचन रुप श्ाते हैं, परन्तु कहीं कहीं परिचय, वराबरी 


और लघुता के विचार से मध्यमपुरुषवाले बहुचचन रूप भी 
आते हैं। जेस-(१) आप छैठे हैं । आप बैठते है । आप बैठें।आप खादे । 


( ११६ ) 


आप लिखेजायेँ ( २) आप सुवकुल के भूषण हो । आप मोल लोगे ? 
झाप आगलें की रीति पर चलते हो | 
काल और रूप सम्बन्धी विशेष वातें- 
२. समीपी भूत और भर्वष्यत में बतमानकाल का व्यवहार 
होता है। जैसे -- 
आप कब आये ? मैं श्रभी आता हूँ । 
जो तुए कहते हो हम समभकते हैं । 
आप कब जयँगे ? में शीघ्रही जाता हूँ। 
तुम यहाँ वैठो, हम अभी आते हैं। 
कचहरी कब खुलेगी ? बस, परसखों खुलती है । 

२. लेखक कभी कभी भूतकाल केेलिये वर्तमान का प्रयोग 
करते हैं, जिससे ऐतिह्राप्तिक वतमान कद्दते हैं| जैसे-गोस्वामी 
लुलसीदासत कहंत हैं-' घी रज धर्म मित्र श्ररु नारी, आपद काल 
परेखिये चारी ।” 

३. धमकी आदि के श्रथ में भविष्वत के लिये भ्तकाल का 
प्रयोग करते हैँ । जेले-यदि बात खुली तो मारेजाओगे । बचोगे 
न॒ तुम ओर न साथी तुम्हारे, अशर नात्र डी! तो 
ड्रूबोंगे सारे। ह॒ 

७. पर्गभमत के लिये सामान्य ओर आसनन्‍्नभतों की क्रियाएँ भो 
कभी कभी श्राती हैं | जसे-पिता की आज्षा से रामचन्द्रजी 
बन गये । गीत में श्रीकृष्ण ने श्रद्धुन से का है । 

५. जब कद्दनेचाला तनिक क्रोध के साथ या उदासी से 
कुछ कद्दता है तब क्रिया का लोप द्ोजाता है।जैसे-जब 
किया नहीं तब डर केला ? आप को इस से क्या मतलब ? 

( क ) जब खामान्यवरतेमानक्राल की क्रिया फे आगे 
धन श्रावे तब हैं ,दे, हैं, इत्यादि सद्दायक अंशों को लोप करदेते 


( ११७ ) 


हैं । जेसे-अब वह यहाँ नहीं आ्राता | श्राप मेरे यहाँ कभी 
नहीं जाते । 

(व) रखना की उत्तमता के जिये ओर अभ्यास के अथे में 
कभी कमी क्रिया के सहायक अंश या, थे इत्यादि को छोड़ भो 
देते हैं । जैसे-जब वह आता तब पसे छेज्नाता। दानों बलों 
दिनभर तो युद्ध करते और साँक का घर आ एक साथ 
भोजन कर विश्वाम । » (प्रेमलागर ) 

3. कभी कमी क्रियाथैक संज्ञा में सम्बन्ध के चिन्ह जोड़- 
कर उल से भविष्यत्‌ू का अथ तिझालते हैं | जैपे-श्रब यह 
बिपत्ति की घड़ी टलने को नहीं गया ता फिर यद नहों मेरे 
द्ाथ आने का ( भद्दज्ञी ) 

८. क्रिया के साधारण रूप के थ्रागें-'बा ल' प्रत्यय मिलाऋर 
या यौही-विद्ययानता बाधक हा ( हाना ) धातु के सामान्य 
चरतमानकालिक रूप लगाने से भविष्यत्‌ का अर्थ निऊूलता है । 
जैसे-यदि कुड काटना है ता बोना पड़ेगा । डरा उसे जो वक्त 
है आनेवाला | ( भद्दजी ) 


अभ्यास | 


३२. पढ़ना क्रिया के रूप टासान्यभूत में निखों। २' आप ' फे साथ 
क्रियाओं के कोन रूप श्'ते है ? ३. कर्य पुड़िक्न ओर बहुबबत हो तो देना 
क्रिया का रूर आतसत्रभृत में के ता होता ? ४. नीचे ले याक्यों की क्रियाएं 
क्या अर्थ देती है. ? 

आ्राप कब खायेंगे ? में श्रभी खाता हैं ? शुरदेव मुनि राज़ा परोक्षित से 
कहते हैं । अगर नाव डूबी तो इूबोगें सारे रायायण पें गुसाइ जी ने 
कह हे । 


+ व'क्यरचना में “कर्त्ता ओर क्रिया का मेल ' शीर्षक पाठ का बआरहवों 
नियम देखो । 
र<€्‌ 


( ११८ ) 


-५, नीचे लिखे वाक्यों के व्यर्थ अशों को हटादो-- 
आप को इससे क्या मतलब है ? आप उसके यहाँ कभी नहीं: जाते हैं। 
यह बात उचित नहीं हैं। जब कियां नहीं है तब इर केसा हे ? 


जी स्ज्ज 
यागरू क्रिया ( 0०९४८७४ए०६०० ए०४७०७७. ) 


व्युत्पक्ति के अज्ुसार दो प्रकार के धातु होते हैं-मूल और 
योगिक । जो धातु किसी दूसरे शब्द से न बने वह सृल 2< 
और जो दूसरे शब्द से बने वह यौगिक कहलाता है। जैसे- 
“चलना ? मूल और “ चलाना, रंगना और चलदेना ? 
शोगिक हैं । 

यौगिक घातु तीन प्रकार से बनते हैं--( १ ) धातु में 
प्रत्यय मिलाने से (लिख-ना से लिखवा-ना) | (५) कई धातुओं 
को संयुक्त करने से ( लिख-ना+दे-ना-- लिखदेना ) 
(३) दूखरे शब्दभेदों में प्रत्यय जोड़ने से ( बात से 
बतियाना ) | 

( १. ) धातु में प्रत्यय मिलाने से । 
(€ प्रेरणा्थेक क्रिया-(>छप5० (००७ ७७११०७ ). 

जिस वाक्य की क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसोकी 
प्रेरणा समभीजाती है उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। जेले-शिक्तक 
विद्यार्थी से पत्र लिखवाते हैं | इस वाक्य में * लिखवाते हैं ' 
प्रेरणार्थक क्रिया, शिक्षक 'प्रेरकः*तथा विद्यार्थी प्रेय+ कर्ता है । 

नोट-जिस वावय में कर्त्ता स्व॒य॑ दिना किसोकी प्ररणा के, क्रिया 
के व्यापार को करता द्टे उतस्तकी क्रिया स्वार्थंक कहलाती है । प्रेरणार्थक 
क्रिया: के साथ एक से अधिक प्ररक कर्ता ल्‍ा सकते हैं । 
>जो धातु हिन्दी में मूल समझे जाते हैं उन में बहुतसे, संस्कृत धातुओ्रों 
से बने हैं, परन्तु हिन्दी में इस विचार की आवश्यकता नहीं । 

# पीछे कारक प्रकरण देखो । 





( शृ१& ) 


स-बढ पुस्तक लिखतः दे । ( स्वार्थक 3 
में उससे पस्तक लिखवाता हूँ । ( प्ररणाथेक्र ) 
मुझसे उससे पुस्तक लिखबात है । ( द्विप्रेर्याथैक ) 
प्रयोग में द्विप्रर्णाथेक वाक्य सम आते ६, क्योंकि वे अच्छे नहीं लगत 
और उनके अथे भी भलीमौति नहीं झलकते | हाँ, एक प्रेग्क कत्ता क्र 
आगे द्वारा इत्यादि शब्द मिलाका टद्विप्रेरणाथक वाक्य बोलते हैं । ज्ञैस-त 
मेरे द्वारा उसमे पुस्तक लिखवाता है । 


कप [३ 
प्रेरणाथेक बनाने के नियम | 

नियम सम्बन्धी बातें-- 

( के ) आना, जाना, सकना, चुकना, रूुकना ओर होना 
इत्यादि अकरमेंक घातुओं थ ब्रर्णावेक क्रियाएँ नहीं बनरती। इनको छोड़ 
शेप सर्मी घातुओं 9 दो प्रकार की प्रेग्ण/थेक क्रियाएँ बनती है | मेसे- 
ढोल बजता है-राम ढोल बन्नाता ह-श्याम गाम से ढे।ल बन्नवाता है । वेट। 
पृश्तक पढ़ता दे-बाप बेटे को पुस्तक पढ़ाता द-बराप शिक्षक से वेदे का 
पुस्तक पढ़बाता है 

(ख) सभी प्रेर्णार्थक क्रियाएं सकरमंक्र होती ४, परन्तु स्वाना, पीना, 
पढ़ना, खुनना, देखना ओर समभना इत्यादि से बनी प्रेरणाथंक 
क्रियाएँ द्विकरमक होती है | जत-बेटे का पुस्तक पढ़ाओ | श्रोताओं को 
कथा सुनाइये । 

नियम-- 

२. सूल धातु के अन्त में आ बढ़ने से पहला और वा स्ते 
दूसरा प्रेरणा्थेक घातु बन'ते हैं, जेसे-उ ठना, उठाना, उठ 
वाना । गलना, गलाना, गलवाना | चलना, चलाना, चल 
वान। | गिरना, गिराना, गिरवाना। चढ़ना, चढ़ाना, चढ़- 


वाना । फिरना, फिराना, फिरधाना । बजना, बजाना, 
चखजवाना । 


( ऐरु० ) 


( क ) तीन श्क्षरों के धातु में पदले। प्रेरशार्थक का दूखरा 
अ्रच्तर अनुच्चरित * अर? रखता है। जेसे-भटकना, भटकाना, 


भटस्वाना | स्तटकना, खटकाना, खटकवाना | पिघलना, , 


पिघलाना, पिपघ्रलवाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना। 
खदलना, चबदलाना, - वदलवाना । समभना,  समभाना, 
समभावना । 

(ख ) यदि दो अत्तरों के धातु का पदला श्रक्तर दीघ्रे हो 
तो उसे हस्त्र * #रदेते हैं, परन्तु ' ऐ ओर ओऔ ? ज्यों के त्यों 
यनेरहते हैं । जेसे-जागना, जगाना, जगवाना । भागना, 
भगाना, भगवाना । बोतना, बिताना, बितवाना | छींकना, 
छि ना, डिऋवाना। जीतना, जिताना, जितवाना | घूमना, 
घुमाना, घुसबाना । भूलना, भुलाता, स्ुलवाना। लेटना, 
लिटाना ( लेटाना & ), लिटवाना | बोलना, बुलांना, + 
घुलवाता । श्रोढ़ता, उढ़ाना, उढ़बाना। फैलना, फैलाना, 
फे टवाना | ओंटना, ऑंटाना, ऑटवाना । 

नोट-( १ ) कुछ सकऊर्मक घातुओं के केवल दूसरे प्रेरणारथंक रूप 
बनते हे | जैसे-ताना-गवाना, खेना-खिवाना, लेन|-लिवाना, खोलमा- 
खुरवान', इत्यादि । 

(२ ) कुछ घातु बढ़ऊ प्रेरणाथक में एक और रूप हांत ह, जा 
प्राय: * ओ ' स्व* छेते हैं| जेसे-चुमनः, चुभाना-चुभोना, चुभवाना | 
डुबे।ना-डुबाना, डुबबाना । सागना, मिगाना-मिगाना, भिगवाना । 





डूबा, डु 
२. परकाक्षरी धातु के दी्घ स्वर को हस्त्र करके 'ला'बढ़ाने 





# आरा, ई. ऊ, ओ और ए के बदले क्रम से अ, इ, उ, उ, प्रौरइ लाते हैं । 
ए फो करी नहीं बदलते । 

३८ लिटानो ( सुलाना ), खेटाना ( कीचड़ में खेटाना ) ) 

+ “बोलना? अपने प्रेरणार्थक रूपों से भिन्न अर्थ रखता हे । 


( १२१ ) 


से पहला और 'लवा' बढ़ाने से दूसरा प्रश्णाथंकर घातु षनात 
हैं । जले-जीना, जिलाना, जिलवाना । खाना सिलाना 
सिलघाना । पीना पिलाना, पिलवाना । चूना, चुलाना, 
चुलवाना । छूना, छुलाना, छुलवाना। देना दिलाना, दिल- 


वाना । रोना, झरुलानाँ, रुलचाना । स्राना, खुलाना: 
खुलबाना । 

.. ज्ञोट-(3 ) ' खाना * के आय्यछ्वर का 'ई. स्व बदलकर प्रेरणार्थक 
रुप बनाते है । जसे-खादा, खिलाना, खिलवाना। 


३. कुछ धातुओं के पहले प्रेरणार्थक रूप वैकल्पिक हैं, 
अर्थात्‌ आ और ला दोनों से बनते हैं, परन्तु दूसरे प्रेरणाथक 
में फेवल या लगाते हैं। जैसे- 

कहूना-कदहाना, कदलान।-कदववाना । 
खूवना-खुखाना, खुखलाना-सुखवान[ । 
सीस्वना-स्तिखाना, स्सिखलाना-स्सिखवाना । 

नोट-( १ ) बेंटता के कई प्रेरणाथक रूप प्रयोग में हैं । जेमे-ग्टाना, 
बढालना, 'बिकना, विटालना बिठझान! बिठवान। | 

(२) ' कहाना ? योर ' कहस्छाना * प्रयोग में अक्मक भी है, इसी 

प्रकार [दखाना और दिखलाना भी । जेंब-विर्भाक्त सहित शब्द पद 
कहलाता है | ऐस है। लोग मख कहलाते है । खिना तम्दार यहाँ। न 
कोइ रक्षक अपना दिखलाता । 
.. कुछ धातुओं के दोनो प्रेरणा्थक रूप एक ही अर्थ देते 
हैँ । जेसे-कटना, कटाना, कटवाना । गड़ना, गड़ानां, 
गड़धाना । बाँधना, येंघाना, वँधवथाना । रखना, रस्वाना, रख- 
घाना | सीना, खिलाना, खिलवाना | खुलना, खुलाना, खुल- 
बाना । देना, दिलाना, दिलवाना | इत्यादि । 


कुछ धात॒ वास्तव में मृल अकमंक या सकर्मक है, परन्तु स्वरूप मे 


( १२२ ) 


अरणार्थकसे जानपड़ते हैं| जैले-घवरानः, कुम्दकाना, इठलाना, मचलाना, 
इत्यादि । ! 


अकर्मक से सकर्मक बनाने के नियमं-- 


२. दो अत्तरों के धातु के प्रथमाच्तर को और तीन श्रत्तरों 
के द्वितीयाक्षर को दीर्घ करने से अकर्मक धातु सकम॑ऊ दो 
जाते हैं हु 

जैसे-लद॒ना-लादता, कटना-कटाना, मरना-मारना, टलूना- 
टालना, गड़ना-गाड़ना, फँलना-फाँलना, कढ़ना-काढ़ना, 
पिखना-पीखना, पिदना-पीटना, लुटना-लूटना, उखड़ना- 
डख्ताड़ना, सम्हलना-सम्दालना, निकलना-निकालना, बिग- 
डुना-बिगा डुना, इत्यादि । 

२. यदि अकमंक धातु के प्रथमात्तर में इ या उ स्वर हो तो 
इसे गुण करके सकमेक धातु बनते हैं। जेसे-घिरना-घेरना, 
दिखना-देखना, फिरना-फेरना, छिंदना-छेदना, खुलना- 
ख्ोलना, मुड़ना-मोडना, इत्यादि । 

३. कई टकारानत अकमेक धप्तुओं के ८ को ड़ में बदलकर 
पहले या दूसरे नियम से सकमक बनाते हैं। जैसे- फटना-फाडना, 
ज्ुटना-जोड़ना, छूटना-छोड़ना, ट्ूटना-तोड़ना, इत्यादि । 

७. कुछ अकमेक धातुओं से सकमंक अनियमित रूप से 
बनते हैं | जैसे-विकना-वेचना, रहना-र कषना, इत्यादि । 

नोट-कई धातुओं के सकमंक ओर प्रथम प्रेरणाथैेक रूप भिन्‍न भिन्न 
अर्थ देते हैं | जप्ते-गाड़ना-गाड़ना ( घरती के भीतर रखना )ल्‍नाड़ान! 
( चुमाना ) | घुलना-घोलना ( मिलाना )-घुलाना ( गलाना )॥ चलना- 
चालना ( आटा चालना )-चलाना ( फेंकना )। 

इच्छाथंक धातु-- 
कतिपय धातुओं में 'वासः प्रत्यय के मिलाने से इच्छार्थक 


( १२३ ) 


धातु बनते हैं । जैसे-बकना-बकवासना, भूकना-भुक- 
वासना, इत्यादि । 
अभ्यास । 

२. व्यत्पत्ति के अनुपार थातु कितने प्रकार के होते हैं ? योगिक धातु 
कितने प्रकार से बनते हें? उदाहरण दो । ३. प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं ? 
४. स्वार्थक क्रिया से क्या समभते हो ? «. द्विप्रे रणार्थंक वार्क्यों में क्या भद 
डालने से वे मधु र होजाते हैं ? ६. प्रेश्णार्थक बनाने के कौन कौन नियम हैं ९ 
उदाहरण दो । ७. किन किन क्रियाओं से प्रेर्णार्थक क्रियाएं नहीं बनतों ९ 

, अक्रमंक से सकर्मक बनाने के कोन कौन नियम हैं ? नीचे लिखी क्रियाओं 
से प्रेरणार्थक बनाओ - 

चलना, फटना, खुलना, लद॒ना, देना, बेठता, गाना । 

( २ ) कई धातुओं को संयुक्त करने से ) 
(नयुक्त क्रवा-020)7?0प०० ४९०७७ ). 

जो क्रिया दो या दा से अधिक धातुश्रों के योग से बनती 
है और नया श्रथ देती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे- 
खालिया, देदिया, घुमाफिराकर बाते करलीं । 

अथ के विचार से संयुक्त क्रियाओं के कई भेद हैं-- 

१. निश्चयबोधक-घातु के आगे उठना. बेठना, आना 
जाना, पडना, डालना, लेना, देना, चलना ओर रहना आदि 
के लगाने से निश्चयबोधकऊ संयुक्त क्रियाएँ बनती हैँ | ऐसी 
कई क्रियाशों से पूर्णता और नित्यता इत्यादि का भी बोध 
होता है । जैसे-बोलउठना, मारबेठना, कहश्नाना, लेज़ाना, 
गिरपडना । देडालना, लेलेना, चलदेना, लेचलना, सतोरहना, 
इत्यादि । 

२, शक्तिबोधक-घातु के आगे * सकना * मिलाने से 
शक्तिबो ध कः: किया बनती है | जेसे-चलसकना, उठसकना, 
मारसकना, पीटसकना, बैठसकना, देसकना, इत्यादि | 


( १२४ ) 


३, खमाप्तिबोधक-धातु के आगे चुकना » मिलाने से 
समाप्तिबोधक क्रिया बनती है । जेसे-कदु कना, मार- 
खुकना इत्यादि । 

४, नित्यताबोधक-सामान्य भूतकालिक क्रियाओं के आगे 
' करना ' जोड़ने से नित्यतावोधक ( पौनःपुन्य अरथैसूचक ) 
क्रियाएँ बनती हैं | जेसे-आयाकरना । बेंठाकरना, खेलॉकरनां, 
पढ़ाकरना, देखाकरना, जायाकरना, + इत्यादि। 

५. तत्कालबोधक-खामान्य भूतकालिक क्रियाओं के अन्तिम 
स्वर “श्र! को ' ए' करके आगे डालना या देना लगाने से 
तत्कालबोधक क्रियःएँ बनती हैं । जेसे-कहेडालना, कहेदेना, 
दियेडालना, दियेदेना, इत्यादि । 

६, इच्छाबोघक-सामान्य भ्रुतकालिक क्रियाओं के श्रागे 
चाहना लगाने से इच्छांबोधक क्रियाएँ बनती हैं, इन 
क्रियाओं से कुछ तत्काल व्यापरर का वोध होता है । 
जेसे-लिखाचादना, पढ़ाचाहन्यग, गिराचाहना, जायाचाहना 
या गयाचाहना, इत्यादि। 

७. आरम्भबोधक-क्रिया के साधारण रूप के “ना! को 
“ने ? करके लगना मिलाने से आरम्मवोधक क्रिया बनती 
है। जेसे-पंढ़नेलगना, देनेलगना, इत्यावि । 

८. अवकाशबोधक-क्रिया के साधांरण रूप के ' नां ? को 
+जे? करके पाना या देना भिलाने से अवकांशबोधक क्रिया 
यनती है । जेसे-जानेपाना, जानेदेना, बोलनेपाना, बोलने 
देना इत्यादि । 28007 2 ६ 

» चुकना, अकेले भी आता है। जैसे-घर में जो श्रम्न आया था श्रभी 
नहीं चुका । है 

+ “जा? का सामान्यभूतकालिफ रुप “गयाः है, परन्तु संयुक्त क्रियाधों 
में * जाया ? भी आता है । 


( ३२५ ) 


&, परतन्त्रताबोघ क-क्रिया के रूघारण रूप के आगे पड़ना 
लगाने से परतन्त्रताबोधक क्रिया बनती हैं। जैसे-लिखना- 
पड़ना ( लिखनापड़ा ), उठानापड़ना, इत्यादि । 

१०. कुछ संयुक्त क्रियाएँ एकार्थबोधक द्वोती हैं । जैसे- 
बोलनाचालना, समभनावूभना, देखनाभालना, चलनाफिरना, 
कूदनाफाँदना, मारनापीटना, लेटनापोटना, इत्यादि । 

परूछर- ग््य शब्दभदों के साथ भी वात मिलाते हैं। जैसे ध्यान करना, 
भय खाना, थ्रच्छा काना, बाहर करना दइत्यादि । 

नोट-( १ ) तंयुक्त क्रियाएँकवल सकर्मक थातुओं के मलान से 
या कल अक्मेक धातुओं के मिलान स या दोनों के मिलान से बनती 
5 । जैसे-- 8 

कबल सक नक घातु भा के मलान स-खालन। दस्वेलना 

क्बल अकर्मक घातुधां के मिलोन से-सोजाना, उठवैठत! । 

#_कपक और अक्मैक दोनों ऊ मिलाने प-चलदेना, दआना | 

( + ) पदक्त क्रिया के अर्थ करने म आ!द का खण्ड मुख्य समझा- 
ज्ञात। हैं । जप्ते-मे रोटी खा वता हे । वह पस्तक रेजञात! है | इन दाक्‍्यी 
में खा और द से अर्थ निकलते हैं । ( ने चिन्ह के प्रयाग में इस प्रधानता 
प विशेष लाभ नहैं | आग देखो ) 

अतिशयार्थक धातु-- 

कतिपय घातुओ को दित्व करने से अतिशयार्थक घातु 
बनते हैं । जैसे--जलना-जलजलाना, गोदना-गुदगुदाना, 
इत्यादि । | 
सम नामथातुओं को छोड़ केष सभी घात 'घातृजबात! हा 

( ३ ) दूसरे शब्द भेदों में प्रत्यय जोड़ने से । 

( नामघातु + ) 
क्रिया को छोड़ दूसरे शब्द भेदों से जो धातु बनते हैं 
+ क्रिया के सिवा अन्‍य शब्द भेदों को संस्कृत में * नाम ' कहने हैं । 


( श्श८ ) 
अविकारी शब्द । 


[ अव्यय-.70 4७०।४४७७७७ ], 


क्रियाविशषण ( 4४0ए००४७७ ). 

अथ्थे के &जुसार क्रियाविशेषण चार प्रकार के हैं- 
कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ओर गौतिवाचक। 

(१) कालवाच कु से समय का बोध होता है| जैसे-अब, 
तब, कब, जब, आज, कल), परसा, तरसाों, नरसों, फिर, 
सबेरे, तड़के, तुरन्त, अभी, तभो, कभी, जमी, पदले, पोडे, 
इतने में, सदा, आजकल, अवतऊ, लगातार, दिनभर, बारबार, 
बहुथा, धतिदिन, घरेघंटे, शीघ्र, देर से, इत्यादि । 

(२ ) स्थानवाचक से स्थान का धोध द्वोता है। जैसे -- 
यहाँ, बहाँ, जहाँ, तहाँ, आंगे, पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर, 
नीचे, पास, लवंत्र, इधर, उधर, जिधर, तिधर, क्षिधर, आर: 
"पार, चारों ओर, अगलबगल, दूर, परे, इत्यादि । 

(३ )परिमाणवाचक से परिमाण या अनिश्चित संख्या 
का बोध होता है। जैसे--अति, अतिशय, अत्यन्त, बहुत, भारी, 
खूब, बिलकुल, स्वथा, कुछ, ज़रा, लगभग, थोडा, किश्वित्‌ 
अनुमान, फेचल, क्राफ़ी, बस, अधिक, कम, इतना, उतना, 
जितना, कितना, और, थोड़े, यथाक्रम, क्रमक्रम से. बारीबारी 
से, इत्यादि । 

(४ ) रोतिबाचक से प्रकार, स्वीकार, निषेध, निमग्थय, 
अनिश्चय, अवधारण ओर कारण इत्यादि का श्रोध होता है । 
जैसे-प्ऐेसे, बसे. जैसे, तैसे, या, ज्यों, त्याोँ, यथा, तथा, मानो, 
धीरे, अचानक, सडज, संतमेत, योंद्दी, आपदही आप, यथाशक्ति, 
तड़तड, फटले, हाँ, जी, न, नहीं, मत; अवश्य, निःसनन्‍्वेद, 


( १२& ) 


अलब्षत्ता, घस्तुतः, ऋदानित्‌, शायद, यथासम्भय, तो, ही, 
भर, तक, सा, मात्र, इत्यादि । 

नोट-(१ ) रूप च्द्वे अनुखार क्रियाविशोबषर्णों के तोन भद ६ -(#ऋ 
मल-ठीक, दूर, अच'नक । (ख) यांगिक-दिनमा, इमलिये, वैसे, देखत- 
हुए, सोग्रेहुए, यडौतरू, आती । (ग) स्थानीय ( दूपरे शब्दभेद )- 
तुम मेरी मदद पत्थर करोगे ! छीजिये, महाराज, में यह चला | विद्यार्थी 
अच्छा डखता है | वह पढ़ हर खाता ह । (इत च.रों वाक्‍्या से परवर, 
यह, अच्छा पदृऋर' प्रयोग मे क्रियाब्शिषण है । ) 

(२ )प्रयोग के अनु सार क्रियविदेषणोंक तोन मद हैं -(७) सा धरा 
रण (ज्ो जिसो खण्डवाक्य से सम्बन्ध नहीं रक्खे ,-रम कहाँ गया? द्वाथ, 
ग्रय बड क्या के ! तुम शींघ्रआओ। (स्) संयोजक (जो क्ती लण्दवक्य 
मे सम्बन्ध ग्क्‍्खे )-जट़ा मेरी बाटिकाद बहाँ पहले जमल था | जय धर्म 
हैं। नह तब धन कहाँ से ! (7) अनुबद्ध ( त्त अवधारण के लय किसी 
भी शब्द के साथ आवे )-आवना नाम मात्र कहो, सब समझनजाऊँगा। त- 
न अभी खाया तक नहं। । 

क्रियातिशेषणों की रचना । 
योगिक क्रियाविशेषण नीचे लिखे शब्दभेदों से बनते हैं- 

( १) रूज्ञा से-रातभग, दिनतक, कायापुवंक | ( २ ) 
सवेनाम स यहाँ, चहॉ, जहाँ, तहाँ. किसलिये, इसलिये, अब, 
तब, जब, कब ! ( ३ ) उशेषण त-ऐ. 7. बंधे, जैसे, तले, कैसे, 
(४ ) धातु +-बेठते, लिये, चाहे। (५) अच्यय से-यहॉतक, 
भेट पट, थोंही । 
संयुक्त क्रियाविशेषण नीचे लिखे शब्दों क मेल से बनतेहैं- 

(१ ) शब्दों की दिराक्त से-- 

( के ) खंजशाओं की दविरक्ति से-हार्थोद्दाथ, घड़ीधड़ी 
पु्जपुर्ज । 


( ६३० ) 


: ( ख ) विशेषणा की द्विरुक्ति से-एकापक, साफसाफ । 
ग ) अज्ञकरणवाचक शब्दों को द्विरुक्ति , से-फ्ड़ापड 
सटासट, गटगट । 
( घं ) क्रियाविशेषणों की द्विरक्ति से-प्रीरेधोरे, बेठेबेठे, 
कभीकंमी । 
भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से-- 
(क)दो भिन्न भिन्न संज्ञाओं के मेल से-रातदिन, देशविदेश । 
य दो भिन्न भिन्न क्रियाविशेषणों के मेल से-जबकभी, 
जद्दाँ तहाँ । 
(ग )दो क्रियाविशेषणा के धीच में न रखने से-कहीं न- 
कद्दी, जबनतब । 
(घ ) संशा और विशेषण के मेल से-एक्साथ, हरदम । 
( डः) अव्यय और दूसरे शब्दभेदों के मेल से-यथाशक्ति 
अनजाने । 
( च ) पूवंकालिक और विशेषण के मेल से-मुख्यकरके, 
बहुतकरके । 


नीचे भिन्‍न भिन्‍न शब्दों के आगे प्रत्यय या अन्य शब्द 

मिलाकर यौगिक क्रियाविशेषण बनांयेगये हैं-- 

संस्क्रृत-नियमानुमार, कृपया, वस्तुतः, भयव्रश, सदा, क्रपापूर्वक, 
सर्वत्र, सबेद।, क्रमशः, पूरेवत्‌, नाम्मात्र, बहुधा, करजित, इत्यादि । 

हिन्दी-पैठ', जिये,- खाता, राततक, देखकर, पढ़करके, गयासा, 
रातभर, अन्तकों, इधर से, कबका, इतनेमें, कैसे, कहाँ, क्रिधा, «क्यों, 
किस लिये, कव | 

उदुँ>-फौरन, मसलन, जबरन, इत्यादि । 


( १३१ ) 


नीचे भिन्न भिन्न शब्दों के पहले उपसग या अन्य 
शब्द मिलाकर यौगिक क्रियाविशेषण बनायेगये हैं #-- 


संस्क्ृत-प्रतिदिन, आजस्म, निम्पन्देह, अनायाम, सम्मुख, यथाशक्ति , 
व्यूथं, यावर्जावन । 

हिन्दी-अनजाने, निघड़क । 

उदु -दरघड़ी, दरअसल, बदस्दर बेशक | 

नोट-( १ ) कई क्रियाविशेषणों के अन्त मे ही या हां ममलान से 
निश्चय का वबाच हाता हृ | जत-ज्या हा, यहा, क्रभ!, कभा, इत्याद | 

क्रियाविशेषणों की दविरुक्ति स भी >िश्वय का बोच होता है । ज्ञमे- 
ज्यों ज्यों, त्यों त्यों। । 

दो क्रियाविशेषणे के बीच में न मान से आनिश्चय का बोध द्वोता 
€ जसे-कही न कहीं, जब न तब, जहाँ न तहां । 

( २ ) क्रियाविशेषण के शब्द, विशषण और क्रियाविशश्ण के भी 
विशेषण होते है । जैवे-ल्टगभग चालास आम । जरा धीरे पढ़ो । इत्यादि । 

नहीं, न और मत में भेद-- 

(१ ) सामान्यवर्तमात, तात्कालिकवतंमान, आसन्नभूत 
और किसी प्रश्न में उत्तर में 'नहीं' का प्रयोग होता है ।ज से- 
में नहीं ब्वाता | वह नहीं आरहा है।इस वर्ष मैंने श्रम नहीं 
खाया है । तुमने परीत्ता दी है? नहीं। 

(२ ,दो या अधिक में किसी का निषेध जताना हो तबः 
ओऔर “विधि में! न का प्रयोग होता है। जेसे-न धर्म, न विद्या, 
न घन, कुछ काम न आया। न खाया, न पिया, न कुछ 
बात ही की-योौही चलागया। हसे न ले। अभो उपन्यास 
कभी न पंढ़ना । यह पुस्तक और किसीके हाथ मेंन दीजियो । 

(३) ऊपर की क्रियाश्रो को छोड अन्यत्न न ओर नहीं 


# ये योगिक शब्द अव्ययीभाव सम्रास हैं। 


( १३२ ) 


दोनों आते हैं, भेद इतना द्वी है कि केवले निश्ेध में! (+* और 
निषेध की निश्चयता में 'नहीं? का प्रयोग होता है। जे से वह न 
आया-वह नहीं आया। मैं न पढ़ गा-मैं नहीं पढूगा। 

(४) 'मत! केवल विधि में लाते हैं। जैसे-तुम मत जाओ | 

नोट-(१ ) 'ननिश्चय के अथ में प्रश्नार्थक अव्यय है | जत-ठतुम 
तो इसी समय पदलोगे न ? बालो नजाआंगे ? 

( २ ) 'न-न! जब समुच्चयबोधक, दोकर आते हैं तब पहले“नःस 
«४ नतो! और दूधरे "और न! काबोध होता हैं। जैप्ते-उप्ते न 
पढ़ा, न "ढ़ेगा । 

सच पूछिये तों-- 

युह वाक्यांश क्रियाविश्षषण के समान आता हैं| इतका अर्थ है- 
सचमुच । जैते-सच पूछिये को में शह बात नहीं जानता | 

अभ्यास ।- 

१. अरे के अनु शार क्रियाविशेषण कितने प्रकार के हैं ? प्रत्येक के दो दो 
उदाहरण दो । २. रूप के अनुतार क्रियाविशेषण रितने प्रकार के हैं। 
उठ हरण हो । ३. प्रयोग के अनुरूार क्रियाविशेषण कितने प्रकार के हैं। 
उदाहरण सहित लक्षण बतादो । ४. केसे क्रिया दिशेषणों से निश्चयका बोध 
होताहे 0 डदाइरण दो । ५. नही और न के प्रशोग में क्या भेद हे ? डदाहरण दो । 
६. मत” कहाँ शाता हे ?७ केले क्रियातिशेषणोंसे श्रनिश्चय का बोय होता है ? 
८. संयुक्त क्रियाविशेषण दिन किन शब्दों के मेल से बनते हैं ? उदाहरण दो। 
६. पांच ऐसे क्रियात्रिशेपण बताओ, जो अन्य शब्दों के पहले उपसगों या दूसरे 
शब्दों के मिलाने से बने हैं । १० सभी शब्दभेदों से बने हुए क्रियाविशेषण्णों के 
दो दो व्दाहरण दो । ११५. नीचे ल्खि शब्दों से क्रियाविशेषण बनाओ | 

हाथ, एक, देश. शक्ति, क्रपा, भय, पदा, जन्म । 

स्म्म्बन्धबोधक ५ ४7९(००७) ६०703 )- 
प्रयोग के अनुसार सम्बन्धवोधक अव्यय दो प्रकार 


के हैं-सम्बद्ध और अलुबद्ध । 5 
(१) ' सम्बद्ध ? संक्षाओं की विभक्तियों के आगे झाते हैं। 


( १३३ ह ) 


से-बिना, नाई, पहले, लिये, मारे. विरुद्ध, पास, इत्यावि ! 
( प्रयोग -घन के बिना, नर की नाइ, पूजा से पहले, धन के 
लिये, मण्र के मारे, उसके पास, इत्यादि। ) 

(२) ' अचुबद्ध * संज्षा के विकृत रूप के साथ आत 6 । 
जैसे-तक, भर, सद्दित, समेत, इत्यादि ।( प्रयोंग-किनारे 
तक्र. सखियाँ सहित, करोरे भर, पुत्रों समेत, इत्यादि । ) 

नोट-१, “सम्बद्ध अव्यये।ए के पहले बहुघा के का प्रयाग हातारह । 

२. ओर, तरफ, तरह, माफत, नाई, खातिर, अपक्षा, जगह, पदालत 
इत्यादि के पहले “की” का प्रयोग हे'ता है । जिम-गम की 








आर, स्वत की 
तरफ, लड़के की तरह, उद्च की मार्फत, इत्यादि | ( यदि सेख्यावाचक 
श्शेषण आगे रहे तो 'ओरः क पूर्ण कोई काई कफ ्े! भालाते है । जप्ते-नगर 
के चारों ओर । ) 

३, ' पर ' और ' उद्धित » क्र पढ़ले से अ'्ता ह। आगे, पीछे, पहले, 
बाहर, उपर, भीचे इत्यादि के पहले 'के' के बदले 'स' भी ऊाते है । जैसे- 
घर से पर, दोष से रद्वित, समय से पहले, घर से वाछे, ज्ञात स बाहर, इत्यांद । 

७. आगे, पीछे, तले, विना आदि कभी कर्भ' बिना विभक्ति के भा 
आते ह । जेसे-बैर तले, पीठ पीछे, 





कुछ [दन आगे, घर बिना, इत्यादि । 
५. रहित, सद्वित, समेत, परयेन्त द्त्यादि के भागे कारकों के निन्‍्ह 
नहीं मिलते | *: 7 
६. जब सम्बन्धवोघरकू अब्ययों के आश कारक चिन्ह आंत है तब 
वे सेज्ञा कहलाते है । जस-देवमन्दिर घर के आगे में हे । 
७, बहुत से अच्यय क्रियाविशेषण और सम्वन्धवोधक दोनों ह । जंस - मे 
पीछे आया ( क्रियाविदेषण )। मे गम के पीछे आया (सम्बन्धवोधर)। 
व्युत्पत्ति के अनुसार सम्वन्धवोधक अव्यय दो 
प्रकार के हैं-मूल और योगिक 
(१ ) घूल-बिना, पर्येन्‍्त, नाई, समेत, पूथक, इत्यादि । 
१० 


( र₹ईेछ ) 


( हिन्दी में मूल शब्द बहुत कम हैं। ) 
( २ ) खोगिक-( ये दुसरे शब्दभेदों से बने हैं । ) 

( क ) संज्ञा से-पलटे, व।स्ते, ओर, अपेक्षा “नाम ? लेखे, विषय, 
माफत ,धत्यादि । ( ख ) विशेषण से-तुल्य, समान, उलटा, जबानी, 
सरीखा, जसे एसा, इत्या द। (ग) क्रियाविशेषण से- ऊपर, भीतर, यहाँ, 
बाहर, परम, परे पीछे, इत्यादि (श्र) क्रिया से-लिये, मारे, करके, इत्यादि। 

सप्ुच्नचबोघक ( 06#7/पण200४5७ ). 
समुच्चयवो धक अव्ययों के दो झ्रुखूय भेद हैं-समाना- 
धिकरण और व्यधिकरण । 

(१) समानांधिकरण अव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े 
जाते हैं | ये चार प्रकार के हे-- 

( के ) संघोजक-जो दो या अधिक वाक्यों का संग्रदद 
करता है| जैसे-श्रीर, एवं, तथा ब, भी इत्यादि । 

नोइ-ब यावर्द। शब्द £, इनका प्रयोग अच्छे लेखक नी दकंग्ते। 


झब्द का द्विराकते का निदाएण करता दे । जेल-इस बात की 





प्तथाः 
पुष्टि मं चटर्जी मह्राशय न सघुवंश के तेरदव धर्म का एक पद्म आर ग्थुबंश 
तथा कुम रसम्मव में ब्यवह्वत ' सेघात ? शब्द भी दिया दे। ' भी ! यह 
पड़ले वाक्य मे कुछ सादझ्य मिलाने के डिये आता $। जेसे-कुछ मह्ात्म ही 
पर नहीं, गेगाजी का जऊ भी ऐसा ही उत्तम और मनोहर हे । 

( रब ) विम्ाजक- जो दो याअधिक से किसी एक का 
अदहरण या दोनों का त्याम कराता है। जैसे-वा, अथवा किवा, कि, 
या, क्यां-क्या,या-या, चाहे-चाहे, त-न,नकि, नहीं तो इत्यादि 

नोट-'कि' का अर्थ यहाँ था! के समान है, इसका प्रयेग कविता में 
होता है। जेह-रखिद्दादं भवताकि लेहाद ताथा। कि! धर कभी कभी दे अब्दों 
को भी मिलांते दे । जैस-यद्याप क्पण कि अपब्ययी दी हैं धनी मानी यहाँ। 
ध्या-या, क्या-क्या, न-न, न-कि? के उदांहरणु-या तो इस्त पेड़ में 


6 १5५ ) 


फौमा ऊंगाकर मर ज्ञाऊंगी या गगा में कद पड़गी | क्या सा कया 
पुरुष सब है के सन में आनन्द छाय रहा था (श्रम )॥। न उमर नाद आती 
थी न भर प्याप्त स्टगता था | अगर ज़ ल्ट!ग व्यापार क लय आय १ ० 4 
द्रेश जीतन के न्टिये । 

(ग) विरोधद्शाक थेश्रब्ययवाक्य केंद्धारा पहले का 
निषेध वा परिमित खूचित करते हैं। जेसे-परन्त, लॉकिन, 
मगर, पर, डिन्तु, वरन्‌, बल्कि, इत्यादि । 

( घ ) परिणामदर्छा ऋ-इन अव्यर्यों से जाना ज्ञाता 

कि इनके थ्ागे के वाक्य छा श्रर्थ पिछले बाक्य के आथ का 
फल है | जेसे-अतः, अतपव, इसलिये, स्तरों, इत्यादि । 

( २) ठयधिकरण अब्ययों के द्वारा एक मुख्य दक्य में एक 

या अधिक श्राथ्वित वाक्य जोड़े जाते हैं । ये सी चार प्रकार के हैं- 

(कक ) कारणवबाःपघ इ-इस्त शब्यरर खे. आर्य होने 
चालाबाकद पर्वत फप हवा समरध्यत ऋरता 
इस्मशिय दि। ( प्रय!शग-४व7 नाशिका का 





क्रय विः ताकि, 
&गुवाद ऋरना 
मेरा काम सहां था क्योंकि खंस्कत ऋच्छी गहाँ जानता । ) 

( ख ) उद्ठे झावाय र-इस अव्यय के पश्चात आने- 
वाला वाक्य टनरेवाक्य का उद्द श सचित करता हैं। जेख- 
कि, जो, ताकि, इसलिये कि | प्रयोग-दम तुम्हें ब्रन्दाच्नन 
भेजा चाहते हैं कि तुम उत्तका समाधान दर आशो। किया 
क्या जाय जो देदहातियाँ हो प्राणरत्षा हो! 

(गे ) समझलवा चक्क इस अव्पय के करण पूर्च चाकक्‍य 
में जिल घटना का चर्णन रहता है उससे उत्तर वाकप की 
घटना का संकेत पायाजाता है। जेसे-कि, यदि-तो, जो-तो, 
चाहे-परन्तु. यद्यपि-तथापि या तौमभी। (प्रथधोग-शेव्या 


( १३६ ) 


रोहिताश्व का स्उतक-कम्बल फाड़ा चाहती है कि रहइ्भूमि की 
पृथ्वी हिलतो है | शेष उदाहरण आगे मिलेंगे । ) 

( घ ) स्वरूपवाचक-इसके द्वारा जुड़े हुए शब्दों या 
वांक्यों में से पहले शब्द यः वाक्य का स्पष्टीकरण पिछले 
शब्द या वाक्य से जाना जाता हे । जैसे --कि, जो, श्रर्थात्‌, याने, 
इत्यादि । ( प्रथोग-भ्ी श॒ुक्रदेव मुनि बोले कि मद्दाराज, अरब 
आगे कथा छुनिये | मेरे मन में आता है कि इससे कुछ पूछू । 
यही विचारों जो मथुरा और बृन्द्वावन में अन्तर ही क्या है। ) 

टी०-समुचयबोवक अव्ययों के जो मुख्य वर्ग माने गये हैं उनकी 
आवश्यकता वाक्यविभजन के विचार से है 

जो व्ययय दो दो करके एकसाथ आते हैं वे नित्य- 
सम्बन्धी कहलाते हैं। जैसे-'यदि-तो, जो-तो, यद्यपि- 
तथापि या तोमी, इत्यादि । प्रयाग-यदि ठंढ न लगे तो यह 
हवा बहुत दूर तक चर्ला जाती है | जो आप आज्ञा करें तो 
हम जन्मभू'म देख आवें । यद्यपि में वहाँ नहीं गया तथापि 
मैंने वहाँ का सारा वृत्तान्त सुना । 

अन्य नित्यसम्बन्धी अव्यय-जब-तव, ज्यो-त्यों, जहाँ-चहाँ 
या तहाँ; जिधर-उधर, जो भी-सो भी, श्रगरछ-ताहम, इत्यादि । 

नोट-परमुच्चयवोघक अव्यय का सम्बन्ध समान शब्दों या वाक्यों 
इत्यादि के अन्बय से ता है। “ द्याम ओर खाते दें '-य्रह वाक्य अश्नद्र 
है, क्योंकि ' इवाम ! संज्ञाड़े ओर “खाते हें ! क्रिया । ' श्याम और राम 
खाते हं-यद्द वाक्य युद्द है, क्योंकि इवास अर राम दोनों संज्ञाएँ ६, जो 
एक दी क्रिया से अन्वित द्वोंती दू । 

विस्मपादिबोघक (47067५०७४४०७७). 
विस्मयादिवोधक अव्यय कई प्रकार के हैं- 
आश्चर्यसुचछ--ओहो ! पं ! अरे | ओफ ! 


( २३७ ) 


आनन्दसचक-घन्य ! वाह ! श्रहा ! 
क्डेशमचरू-द्वाय ! आह ! ऊड़ ! बापरे ! 
अनादर्सचक-लिः ! घिक्‌ ! फिश ! छुश ! 
स्व कार सुचय-हूँ ]हा! अच्छा 
अनमोदनसदन-ठीक ! याह ! श्रच्छा ! भला 
मम्बाघनसूचक-हे, %रे, ऋरी, ऐ. इत्यादि । 
नोट-(१) देया रे ! मैया रे ! बष्प। रे! बाप रे बाप ! इत्य। मम 
केवल 'रे * मात्र अच्यव हैं, परन्तु दुःख, वस्‍्मय इल्वांद की सुचना 
में भभी * प्मस्त शब्द * अब्यय होते दे । 
(२) ० जो है से, र/भ आस, क्या कहना ६, क्या नाम करके ! 
इत्यादि का कोई कोई वावयों में बिना आवद्यकता के बोलते हे, इनको 
पादपूरक कहते है । इनमे अथ म॑ कोई भी वाघा नहीं आती । 


अभ्यास | 
१. सम्बन्धबोवक अन्यय कितने प्रकार के हैं ? २. क्रिन किन सम्बन्ध- 
बोधक अ्रव्ययों के पहले 'की' लाते हमें ? ३. सस्बन्धवोधक अधव्यय कब्र संज्ञा- 
होजाता है ? उदाहरण दो । ४. पीछे. आगे' ये शब्द क्रियाविशेषण भी होते 
है 0 उ्दाहर्ग दो । 





समुचयबोयक अधब्यथों के कौन कोन भेद हें ? उदाहरण दो। ७ 

नित्यसम्बन्धी अव्यय किसे कहते ” ? ८. चार ऐसे दाक्य बताओ. जिनमें 

नित्यमम्बस्घी अव्यय हों । ६. सम्बन्यवोयक और समुचयबोधक अच्ययों में 

क्या भेद हें ? १०. विम्मणदिबोधक ऋषणयों के भेद उदाहरण सहित बताओ । 
२१, नीचे लिखे वाक्यों में शब्द्भेरी को बताओ- 

तुम अवश्य जाओ । में पीछे गया। विक्‌ विक्‌ ! ऐसा काम मत करो । 

पशुओं को कभी न सताओ । राम ओर श्याम पढ़ते हैं। में आऊँगा, परन्तु 

कुद्ध खाऊँगा नहीं । वाह ! मैं नहीं जाऊँगा । 
पदच्छेद ( 0०7०७ ०8' ). 
अव्यय के पदच्छेद में अ्रव्यय, अव्यय का भेद, ओर यदि 





( (३८ ) 


अब्यय सम्बन्ध रखनेवाला द्वो तो सम्बन्धी शब्द-इतनी बाते 
लिखी जाती हैं | 

उदाहरण-हाय ! आप क॒द्दाँ जाते हैं ? अपन भाई सहित आना। 
राम आर मोहन घर गये । 

हाय !-विस्मयादिबोधक अव्यय ( क्लेशसूचक ) | 

ऋद्टॉ-स्थानवाचक क्रिया विशेषण, “ जाते दँँ ' क्रिया की विशेषता 
बतलाता है । 

सहित-प्रम्वन्ववोचक अव्पय, भाई? शब्द स सम्बन्ध रखता ह्वंं। 

ओऔर-पतमुच्चयत्रोघचक अब्यण, राम! और 'बोहन' को मिलाता दे । 

अभ्यास । 

नीचे लिखे वाक्‍्वों के प्रत्येक शब्द का पदनिर्देश करो-- 

तुम अवश्य जाओ | में पैछ गया । राम आपके पाछे गया। घोड़े दोंढ़े 
क्या हैं, उड़ आये दे । लोजिय, महाराज, में यद्ध चला। तुम मेरी मदद 
पत्थर ऋऊरोगे ! 

शब्दांश ( 0४05५ गाते ७पर5०५ ). 

कुछ ध्चनियाँ ऐसी हैं जो स्वयं श्र्थ नहीं देतीं, परन्तु जब 
वे शब्दों के साथ मिलाई जातो हैं तब सार्थक हो जाती हैं, 
ऐसी परतनत्र ध्चचियों को शब्दांश कदते हैं । जैसे-दुर्‌, निर्‌, 
प्र, वि, त्व, पन, वाला, ने, को, इत्यादि ! ये शब्दों के साथ 
मिलकर सार्थक होते हें ! जैसे-दुजैत, निर्दाष, प्रबल, 
मनुष्यत्व, लड़कपन, घर्वाला, राम न, सीता को | ह 

शब्दांश दो प्रकार से आते हैँं--( १) शब्दों के पूर्व में 
ओर ( + ) शब्दों के अन्त में । 

जो शब्दांश किसी शब्द के पूरे ये जोड़ा जाता है उसे 
उपसर्ग कहते हैं । ऊवर * दुर्जन, निर्दोष और प्रबल ' में ' दुर्‌, 
निर्‌ और प्र, उपसर्ग हैं | जो शब्दांश क्रिसी शब्द फे अन्त 


( १३८ ) 


में जोडा जाताे उसे प्रत्यय कहते है । ऊपर 'मनुष्यत्व, लड़क- 
पन, घरवाली, राम ने और सीता को ' में * त्व, पन; वाला, 
ने ओर का ! प्रत्यय हैं । 

ह-हा  पनिहारिन के ! इसमें हारा, इत और की तीन प्रत्य ४ ! 
यहाँ कं) + लिये पनिद्दारिल ता % हक  परनिहारा | और 'हारा' 
के लिय * पानी * मठ शब्द ४ । इप रद हरण में ' की के बार किर काई 
प्रत्यय नहीं डा सकते | जिन प्रत्यया के वाद दुसरे प्रत्यय नहां लगते 
उन्हें चरप प्रत्यय कहते हे । नग्म प्रतयव ऊन थे शाह का जा 
रूपानतर होता & वही उसई। डथ-थ विक्रात है आर उस पर कहते है । 

नॉट-सग्म प्रत्यया के विभक्ति भी करते ८ । 

. अभ्यास । क 

२. शब्दाश किसे कहते हैं ? ३. शब्दाश कितने प्रकार के? ? प्रग्मरेक् का 
उद्ाहश्गा सहित लक्तषरा बताओ। रध प्रत्ययथ किसे कहते ” १ ४. पद 
किसे कहते हे ? ५. विभक्षित झिसे कह है ? 

« * ) उपन्लग ( १।"६६४::९७ ). 

' डपसर्ग ' शब्दों के पू् में पिलकर उनये अर्थ चदल् देते 
हैं | जैले-यश-अपयश, गुण-श्रायुण, जब-पराजय, योग- 
वियोग, इत्यादि । 

भिन्नशिन्न उपसर्गों के साथ एक मृत्त शब्ठ के ( विशेषकर 
संस्क्रत फे किसी धायतु के ) भिन्नभिन्न अथे हो जाते हैं। 
जैसे-प्रहार ( मारना ), आदह्वाए ( भोजत ), खंहार ( क्षय ), 
विहार : क्रीड़ा, खेल ), परिहार ( सोचना, त्यागना ), उद्धार 
( भेंट ), ब्यवहार ( आवरण), इत्यादि | इन शब्दों में संस्छत 
का हू ( हरना ) घातु है । 

कहीं एक, कहीं दो, कहीं तीन ओर कहीं चार उपसर्ग 
भी एक साथ आते हैं। जैले-बि-विद्दार, वि+ शव-उस बहा र, 


सखु+वि+ श्रव-छुव्यवह्ार, सम्‌+अभसि+वि+आ-समसमि- 
व्याद्वार, इत्यादि । 











( १४० ) 


हिन्दी में अधिकतर संस्कृत के उपसर्ग आते हैं, परन्तु. 
कुछ हिन्दी के ओर दो प्एक फारसी के भी हैं । 

(१ ) संस्कृत के बोस उपसर्ग हैं-प्र, एरा, अप, सम, अन, अब, 
निर, दुर, अभि, वि, आधि, €, उत. नि, प्रति, परि, आप, डप, आ ।+ 

संयोग से उत्पन्न उपसर्गों के प्रधान अर्थ या भाव उदा- 
दरण सहित आंगे लिखे जाते हैँ-- 

प्र-अतिशय, उत्कर्ष, गति यश, उत्पत्ति और व्यवद्दार 
आदि का प्रकाशक है | जैसे-प्रबल, प्रणाप, प्रताप, प्रसिद्ध, 
प्रयोग, इत्यादि । 

परा-विपरीत, नाश श्रौर अनादर आदि का प्रकाशक है। 

से-पराजय, पराभव, परास्त, पराधीन, इत्यादि । 

सम्‌-सदह्दित और उत्तमता आदि का प्रकाशक है। जेसे- 
सन्तुष्ट, सम्बन्ध, सम्घुख, संस्कार, संस्कृत इत्यादि 

अप-द्वदीनता, लघुता आदि का प्रकाशक है | जैसे-अपयश, 
अपवाद, अपशब्द, श्रपमान, अ्रपक्रार, इत्यादि 

अज्ु-लाटश्य, पश्चात्‌ और क्रम आदि का प्रक्राशक हे 

जेंसे-अनु रूप, अलुगामो, अन्ुचर.- अज्ुताप, इत्यादि । 

अच--अनाद्र, भ्रंश शोर द्वीनता आदि का प्रकाशक हैं । 
जैसे-अवशा, अवगुण, अबनति, अबतार, इत्यादि । 

निर -निषेध और रद्िित आदि का प्रकाशक हैं। जैस- 
निर्दोष, निराकार, निर्जीव, निर्भय, निश्ेत इत्यादि । 

दर-कठिनता, दुछता, निन्दा ओर हीनता आदि का प्रका- 
शक्त दें। जैसे-दुगेम, दुजन, दुदशा, दुबु द्धि, दुर्मेति, इत्यादि । 

अमि-अधिकता ओर इच्छा आदि का प्रकाशक है । जेसे- 
अभिमत, अभिप्राय, अभिमान, इत्यादि । 


+ प्रपरापसमन्वयनिदुरभि, व्यधिसूदतीनिप्रतिपर्यपयः । 
उपश्रादिति विंशतिरेष सखे, उपसर्गंविधिः फथितः कविना ॥ 


( रछर 7 


वि-शिन्नता, हीनता, अस्मानता आर विशेषता थआादि 
का प्रकाशक हैं । जले-वियाग, बिलाप, विकार विवरण, 
विहार , विशेष, विलक्षण, इत्यादि । 

»घि-प्रधानता, समीपता और उपरिभाव आदि का 
प्रकाशक हैं | जैसे-अधिराज, अ्रधिपति, अध्यक्त, अधि- 
कार, इत्यादि । 

खु-उत्तमता, सुगमता, शोर श्रेटठता आदि का प्रकाशक 
है | जैसे-सु जाति. खुगम, खुयश, उुजन, सुलभ इत्यादि । 

उत्‌-उच्चता ओर उत्क्र्ष आदि का प्रकाशक हैँ! जसे 
उदय, उद्गम, उदाहरण, उत्पत्ति, इत्यादि। 

श्रति-श्रतिशय ओर उत्कर्ष आदि का प्रकाशक हें। जंस- 
अतिकाल, अतिभाव, अतिगुम्त इत्वादि । 

नि-बहुत ओर निषेध आदि का प्रक्राशर हैं। जैसे-निरोध, 
निवारण, निषेध, नियोग, इत्यादि । 

प्रति « प्रत्येक, बराबरी, दिरोध ओर परिवतेन आदि का 
प्रकाशक डी | जसे-प्रतिदिन,प्रतिशब्द ,प्रतिवादी,प्रत्युत्तर इत्यादि । 

परि-लब तोभाव, अश्रतिशय ओर त्याग इत्यादि का प्रकाशक 
है! जैसे-परिपूर्ण, परिजन, परितोष, प रच्छेद, इत्यादि । 


वि-निश्चय ओर छिपाब आदि का प्रकाशक हैं। जेसे- 
अपिधान । 


उप-समीपता, लघुता ओर सहायता आदि का प्रकाशक 
है । जेसल-उपवन, उपग्रह, उपकार, इत्यदि । 

आ-सीमा, ग्रदय, विरोध, चढ़ाव, ओर खिंचाव आदि का 
प्रकाशक हैं। जेले-असमुद्र, झाजन्म, आादान, आगमन, आ- 
रोहण, आकरषंण, इत्यादि । 

ऊपर लिखे उपसर्गो के विवा नीचे लिखे शब्दांश भी उपसगेबत्‌ आतेहें। 





» “प्रति! सम्बन्यवोयक अग्यप भी है। जेसे-मेरे प्रति क्यों ऋुकते हो ? 


( १७२ ) 


अ, अन-निषेध और शअ्रभाव आदि का प्रकाशक है । जैसे- 
अपवित्र, अयश, अनादि, श्रनन्त, इत्यादि । 

कु-चुराई और नीचता आदि का प्रकाशक है | जैसे-कुपुत्र, 
कुजाति, कुपात्र, कुयश, इत्यादि | 

_ स-साथ, खंयोग. आदि का प्रकाशक है। जैस-साकार 

स्प्रेम, सपत्नीक, इत्यादि । 

सह-साथ, संगठि आदि का प्रकाशक है। जैसे-सदहगमन, 
सहयोगी, सहचर, इत्यादि । 

(२ ) हिन्दी डपसर्ग ( या सेस्कृत के तद्भव डपसगे )- 

अर, अन-निपेघ ओर श्रभाव के प्रकाशक हैं । जैल-अतोंल, 
शअमाल, अ्रजान, ऊपढ़, अनप्िल्ल, श्रनरीति, अनपढ़, इत्यादि | 

अप-होनता, लघुता आदि का प्रकाशक है । जैसे->पसमगुन, 
अपजस । 

नि-निषेध और अभाव आदि का प्रकाशक है ; जैसे-निकरास, 
निडर, निकम्मा, निमोड़ा, इत्यादि। 

स॒ ( सु )-डत्तमता, सांथ आदि या प्रकाशक हें । जैले- 
सपूत, सजग । 

क ( कु )-बुराई और नीचता आदि का प्रक्राशक ह। जेले- 
कपूत, कुटेव, कुढज्ञा, कुखेत, इत्यादि । 

बि-'बिना! का प्रकाशक है | जेसे-बिचारा । 

( ३ ) उर्दू ढंग के उपवग-- 

ला, बे-अमाव अर्थ में झाते हैँ। जैसे-लाचार, लापरवाद्द, 
बेशक, बेकार, वेशुमार, इत्यादि । 

ब-अजुसार का अर्थ देता है। जैसे-बद स्तूर,बजिन्स, इत्यादि । 

हर-प्रति का अर्थ देता दै। जेसे-हररोज़, हसघड़ी, हर- 
साल, दरजगह । 

दर-में का श्रर्थ देता हैं। जैसे-द्रअसल, द्रहकीकत, 


इत्यादि । 


( शछरे ) 


अभ्यास । 

१. उपसतं शब्द को क्‍या करता हें ? २. भिन्नभित्र व्पसगों के साथ एक 
मुल शब्द के भिन्र शर्थ होते हैं । उदाहरण द्वारा समभ्काओ । ३. नीचे विस 
शब्दों में मो उपसग आये हैं. उनके अर्थ लिखों 

आगमन परिपूर्ण प्रत्युतर ऋषात्र, सिषे ये, बिदहार अनचर, प्रयाग, 
अ्वताए, दुजन , उत्शत्ति अतो न,अपजस , सपृत, कपुत बेशक, ब दस्तर , दर्आयरत्त । 

४. ऊपर लिखे शब्दों के अर्थ बताओ । 

(२ ' प्रत्छय (5फप्रग&€65 ) 

प्रत्यय द रे शब्द के अन्त में रहकर उसके श्रथ शोर 
अवस्था में परिवर्तन करते दे । ये 'संता, सवनाम, चिशपण 
क्रिया ओर खब्यय' सभो प्रकार के शब्दों में आते है। जेसे- 

सनष्पत्व -- मनुष्य ( संज्ञा ) + त्व । 

आपवाटा -+आप ( सर्वेनास ) + बाला । 

सुन्दशता+ सुन्दर ( विशेषण ) + ता ! 

ख्सखिः टख' ( थातु ) +चट । 

आपा -- आ ( धातु ) + या। 

ब्राठगी -वाहर ( अठ्यय )+ई । 

प्रत्यय दो प्रकार के हैं-( १ )ब जा घातु के अन्त में आते 
हैं। (२) वे जो नाम के अन्त में शाते हैं । ऊपर 'वद' ओर 'या' 
पहले के तथा त्व, वाला, ता ओर ई टु॒सरे के उदाहरण द्वै। 

धातु के अ्रन्‍्त में आनेवाले प्रत्यय दो प्रकार के हे-कत्‌ 
प्रत्यय शोर क्रियाप्रत्यय । घातुश्रो में जिन पत्ययों के लगाने से 
नाम बनते हैं वे कतू ओर जिनके लगाने से क्रिया बनती 
ह व क्रियांप्र्यय कहलाते हँ। ऊपर लिखाबट में वटद 
कृत्पत्पय हैं और आया में या क्रिय्राप्रत्वय । 


र्न्डाः 





नाम के अन्त में आनेवाले प्रत्यय भी दो प्रकार के हैँ- 
तद्धितप्रत्यय और कारक्ान्त | नाम में जिन प्रस्ययों के लगाने 
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से शब्दभेद बनते हैं वे तद्धित और जिनके लगाने से कारक 
गत के वे कारकानत ऋहलाते हैं । ऊपर त्व, वाला, ता और 
ई तद्धित प्रत्यय हैं | ने, को इत्यादि कारकान्त प्रत्यय पीछे 
कारकप्रकरण में दियेगये हैं । 
॥॒ सोट-( १ ) इस प्रकार खब मिलाकर प्रत्यथी के चार भेद छात्राते 
दै-अत प्रत्यय, क्रियाप्रत्यय, तद्धितप्रत्यय और कारकान्त प्रत्यय । 

( २ ) क्रियारद और कारक बनानेवाले प्रत्यय * चरम प्रत्यय ? हें । 
( पीछे शब्दांश का नोट देखे। ) 

( ३ ) धातु के अस्त में प्रत्यय छगान से बातुज॒शब्द अं 
ठगान से नामज शब्द बनते है । 

( ८ ) ऋतप्रत्ययान्त शब्द कबनत भी कहलाते हं। 

अभ्यास । 

१. 'प्रत्यय' शब्द को क्‍या करता हें? २. प्रत्यय कितने प्रकार के हैं ? 
३. तड्नितप्रत्यय किसे कहते हैं ? ४. कृवप्रत्यय किसे कहते हैं ? ५. कया क्रिया 
में भी चरम प्रत्यय आते हैं ९ 

घातुज दावद । 


घातुजनाम ( कृदन्त )। 
(१ ) संज्ञा । 


( के ) भाववाचक--- ग 
प्रत्यय-०, आर, आई, आन, आप, आवब, आत्त, हू, आर्न!, त, ती, 


प्र नम 
पर नाममस 


नती, न, ना, ना, र, वट, हट, इत्यादि | 

शब्द-मार, दोड़, देख, सोच, विचार | गुज़ारा, घाटा, 
छापा, घेरा | लड़ाई, चढ़ाई. गढ़ई, पढ़ाई । उठान, लगान | 
मिलापजुलुलाप | चढ़ाव, उतराब, बनाव, घुमाव | निकास, 
इलास. प्यात् | बोली, हँसी । पढ़ौनी, छहिखौनी, कमौनी । 
बचत, लागत, लगत, खपत | चढ़ती, घटती। बढ़न्ती, घटन्ती। 
लेन, देन, मान, मोदन, उच्चाटन । दोनां, चलना । होनी, 
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कटनी, मरनी । ठोकर । मिलावट, लजाबट, लिखाकट | 
चिल्लाहट, खुत्नलाहट, इत्यादि | # हे 
नोट-' उनके देखे मे जा आजाती है रानक मुंह पर, वह समझ 
हैं कि वमार का दाल अच्छा है। आन संभाले जान थी जाती, जान 
बचाये सात थी जाती | एक न सेगरा मेगा संभात्वा | न आय अग। 
वह तम्दार कहे ते। ” इन वाक्यां में देख् 
संभाडा और कंद्दे से ? ये पॉच कृदन्‍्तीय भाववाचक हें, जो देखन थे 
संभालने भ, बचाने मे ओर कहने से ' के संक्षप्र रूप है । 
( ख ) कठेवाचक #-- 
प्रत्यय-आ, री, का, इत्यादि । 
शब्द- भूँज़ा ( भूजनेवाल। कांदू ) । कटारी । उचक्का | 
मभालर इत्यादि । 
नोट-फठ्वाचक प्रत्ययान्त शब्द वात्त 
ऊपर के भद्द प्रयोग में संज्ञाएं द। ( आग ८ 
( गे ) कमेबाचक #-- 
प्रत्यय-ना, नी, इत्याद । 


# संब्कृत नियमों से बने कुछ भाववाचक शब्द जो हिन्दी में शाये 2-- 

प्रत्यय-ग्र ( बल ,अच्‌ ), थन (ल्यूट ), आ (अब ). न ( नर ) 
ति (क्ति). इत्यादि। 

शब्द्-प्र भाव, जय, शोक, भाव, पाक । गपन, दर्शन, शयन, कार्ग 
भोजन , कथन, दान, भवन, दया, क्रिया, कृपा | यत्न, प्रश्न | गति, मति 
प्रकृति, शक्ति. भ्रान्ति, भक्ति, नीति, रीति, विभुति, सम्पत्ति । 

नाट-शद्ध संस्कृत शब्द को घात और प्रत्यय से सिद्ध करना | कक 
व्याकरण का उर्देदय नहीं है, किन्तु वह तस्क्रत से सलिद्य द्वोता दे । यहाँ 
केवल वहुज्ञतामात्र केलिय संस्क्रत के कुछ प्रत्यय आर शब्द दिये गये द । 

# करतू शब्द से करनेवाले पदार्थ का, कर्म से कर्मत्व का ओर करण से 
जिसके द्वारा काम हो उस पदार्थ का बोच होता हे । 





से, सनाल, चयाय 





परम विशषण द्वोते + पन्त 


वे ) 
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शब्द-झ्ोढ़ना । सूँघनी (एक धकार की पस्तु जिसको रूँघते 

हैं ), शोढ़नी, खैनी, पीनी, इत्यादि । 
( घ ) करणवाचक #--- 

प्रत्यय-आ, आनी, ई, ऊ, औटी, न, ना, नी, पा, इत्यादि । 

शब्द-म्कूला, घोटा, डोला, जाता, लग्गा | मथानी । रेती, 
जोती, लग्गी | काड्‌ | कसोटो । वेलन, चलान । घोटता, बेलना, 
ढकना, छुनना, चलना,भरना, ढपना । घ्रोटनी, बेलनी, ढकनी, 
चलनी, करनी. कतरनी, छोलनी खुमरनी, कुरेलनी, स्वोद्नी । 
खुरपा । इत्यादि । >€ 

वि [२ ] विद्षण | 
( के ) कतवाचक #-- 

प्रतयय-आऊ, आक, आका, आड़ी, आल, इयों, उआ।, ऊ, एए, ऐत, 
ऐया, भोड़, ओड़ा, क, ऋड़, टा, ता, ना, बाला, बैय', सा०, द्वार, हारा, 
इत्या।द । 
शब्दू-टिकाऊ, कमाऊ। तैराक, पैराक | लडाका, उडाझा | 
खिलाडी । कगडालू | बढ़ियाँ, घटियाँ | पद्ुआा । डरू, चाऊ | 
लुटेरा, नोचेरा। फनैत, ढलेंत । बटैया | हँखोड़ | भमोड' । 
घरालक, जाचक | स्ुलक्कड, कुदकड॒ । चरद्धा । रोना (जेंसे-रोनी 
» संस्कृत में अच्‌ , अन ( ल्युट ) ओर त्रइत्यादि प्रत्य्यी से कर्शवाचक 
शब्द बनते हमें। जेसे -फर, चरण. नयन, पत्र, स्तोत्र, शल्त्र, इत्या द । 

# संस्कृत के कुछ कर्ठंवाचक शब्द जो हिन्दी में आये हैं 

प्रत्यय-थ्रक ( रव॒ल्‌ ), झ ( या, थाण्‌ , £ ),अन ( ल्पू ). इत (गज), 
ता (ठच्च , ठण ), ट, इत्यादि-- 

शब्द्‌-कारक, पाचक, बावक. नायक, पाठक, गणक, मेदक, दायक् । 
घनद, जलद, मधुप, ग्रहस्थ-मालाकार, सूत्रवार, कुम्मकार- पक्कन । मदन, 
नन्दन, नाशन, घातन, पावन, मर्दन । धराशायी | नेता, कर्ता, दाता, ल्रीता, 
वक्ता, भर्ता, विजेता । वनचर,(दिवाकर, निशाकर, खेचर, किक्कूर । इत्यादि 

नोट-पीछे इसी प्रकरण में भाववाचक की पादटिप्पणी का नोट देखो। 
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खूरत )। पढ़नेवाला | पढ़चैया ! मिलनसार । होनद्वार । राष्पन- 


हारा । इत्यादि । े 
नोट-( १ ) आजकल ' हारा, हार ' इन प्रत्यया ले बन बहतस 
शब्द गय्य नहीं आते | जेमे-गराखनह!गा, लिमनह!र, इत्यादि । 


( + ) कुछ कर्ठंबाचक प्रत्यय पीछे ये गये है । 


ख ) भतकालिक कृदन्‍त विशेषण + -- 
प्रत्यय-आ । 
शब्द-पढ़ा, घोआ, खाया, नहाया, इत्यादि । > 
एक- कभी कभी आ प्रत्यय के आगे ' हुआ ! लगाते हैं 
जेंस-पढ़ाहुआ, खायाहुआ, इत्यादि । 
प्रयोग--( १ ) ' खाया ! मुंद *' नहाया * बदन नहों छि 
(२ )' बीती * त!हि बिसाए दे आगे की खुध लेप । 
(३) मरे ? का मारनो न सूर की बड़ाई हे । 
(४ )ए' जाती पहचानी !? गातो ! 
तनदहाई की डरगानी शाता ! 
(५ ) ' गया * वक्त फिर हाथ आता नहीं । 
( ६) ' आयेहुए * का मत जानदा । 
जोद-( १) हे ।। प्रत्यए के अर्थ में इत, ऊ इत्यादि थी सं 
हे नेस-धक्तित, तड़त। जरू ( कमेज्रह ) इत्यादि । 
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+ भाषाभास्कर में इसका नाम कर्मवाचक हैं । 

» संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द बनानेवाले प्रत्यथ -- 

प्रत्यय-त ( क्त ), तत्य, अनीय, थ । ( ये प्रत्यय डचित' ओर 
के अ्रथ भोौदेते हैं । ) 

शब्द-कूत, उक्त, दत, पठिठ, ग्वत, भूत, स्थित, भीत, ज्ञागरित, गत, 
आरूढ़, लिखित, अनुभुत, विजित, दृत, शिक्षित, शान्त , प्रकाशित, अनुवादित 
ज्ञाब। दातभ्य, भवितव्य, कतेव्य, मन्तव्य, दष्टव्य । श्रव्णीय, रमणीय . प्रदणीय 
अश्यंसनीय । देय, श्षाव्य, भव्य, ग्राद्म, गम्य, भोज्य । इत्यादि । 


थे 
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(२) ओदा प्रत्यय भी द्॒सी भर में हे। जैसे-चढौआ ( चढ़ाया 
हुआ ) बनौआ ( बनायाहुआ ) जब यह “ वाला ? अर्थ में आता हैं. तढ 
कतृंवाचक प्रत्यय द्वाता है । जैसे-चढ़ोआ ( चढ़नेबाला ), बिकौआ 
€ विकनेवाला ) । 

€ ३ ) प्जनीय, पालनाय, दलित, पालित इत्यादि शब्द वास्तव में 
संस्कृत प्रत्ययां के लगाने ७ बने है, परन्तु वे हिन्दी धातुओं में नीय और 
इत प्रत्यय लगे हुए भी ज्ञानपढ़ते है । 

( गे ) वर्तेमानकालिक क्रदन्‍्त विशेषण#- 
प्रत्यय-ता । 

शब्द-पढ़ ता, बद्वता, चलता, दोइता, इत्यादि । 

पए- कभी कभी ता के आगे 'हुआ ? भी लाते हैं । जैसे- 
पढ़ताइआ, दौड़ताहुआआ, श्त्यादि । 

प्रयोग-बद्धता पानी निर्मला बंधा गेंदा होय । 

बद्दती गंगा मे हाथ घोलो | 

चलती गाड़ी उलटगई | 

दौड़ताइुआ घोड़ा अड़गया । 
(३ )अव्यय | 

(क) भूतकालिक और वर्तेमानकालिक विशेषण क्रिया 
इत्यादि की विशेषता बतलाने के कारण अव्यय भी द्वोजाते हैं। प्रेसे 
अव्यय द्विक्त दो कर अधिकतर आते हैं, परन्तु अ्रकेले कम । जैसे- 

(५ ) बैठेबेठे दिन नहीं कटता । 

(२ ) लड़का दौड़तेदौड़ते थकगया । 

» भाषाभास्कर में इसका नाम क्रिय्योतक है । 

» संस्कृत घातुओं में “ ता" की जगद्द शत्‌ ( अब ) श्रोश शानच्‌ 
( श्रान, मान ) प्रत्यय आते हैं। जैसे-हसत, धावत, शयान, बतेमान, 
वर्हमाण, क्रियमाण, इत्यादि । हिन्दी में शतृप्त्ययान्त शब्द कदाचित दी 
प्रयुक्त होते हैं । 
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(3 ) लड़की दौड़तेदी ड़ते धक्रगई । 

(४ ) इस जीव को शरीर में न तो किसी ने आते देखा न जाते 

(५) ईश्वर की माया को लोग सोचते अर घियारते दे। रहे, 
परन्तु भाजतक उसका भेद छिसी ने नहीं पाया । 

( ६ ) यकगई में दुःख सदतेसहते, पक्रगय ओसू बददते यहते । 
उठते बेठते रोका सबको, सोते ज्ञागते टोका सरको । 

(७ ) तेरे आते ६ आते क्राम आखिर द्ोगया । 

(ख ) क्रिया का पूवेकालिक रूप भी अव्यथ का श्रथ देता है । 

जैज्लेननन्द जी से मिलन कुशलक्षम पूछु कद्दनेलग । वह पूछुके अता 
है। में खाकर जाता हैं | में खाकरके जाता हैं । 

नोट-( १ ) दये,इयेगा, इयो और ना (कल विधि में) प्रत्ययान्त 
कियाएँ अधिकारी हैं, क्योंकि उनमें लि, ववन ओर पुष्प » कारण फ़ोई 
विकार नहीं होता। जसे-चाहिये # खाये, थे ठियेगा, चलियो, लगा 
कहने चल भाग रे किर न आना, मियां मं भी चलता हूँ टुक रहके जाना । 

(२) संस्कृत के जितने तत्तम और तद्भव शब्द हिन्दी में आय है, 
सेल्कुतनियमानुसार प्राव: सभी-नहीं तो तीन चौथाई से अधिक शब्द, 
भातुज हैं । हिन्दी ब्याकरण में केवल उन्हों शब्दों को घातुज 
मानना उचित जानपड़ता है जो ' खाना,पीना, करना! इत्यादि 
के समान हिन्दी क्रियाओं से सम्बन्ध रछतसे हो | नहीं तो लुद्दार 
(लौहकार का अपभ्रेश, लोहकप पूर्व मे रहते क्र धातु से अण प्रत्यय) और 
सुनाए इत्यादि शब्दों को भी क्इन्‍्त में गिनना पड़ेगा, जो हिन्दों भाषा है- 
छिये एक भारी ख़टक है । 

धातुजघातु और क्रियापद-- 


पीछे क्रियाप्रररण में इन्हों दोनो के चिस्तृत घर्णेण 
दिये गये हैं ! 
हि वीछे विधि किया की “ पादटिप्पणी ? देखो । 
११ 


( १४० ) 
अभ्यास । 


१. हिन्दी व्याकरण में किन शब्दों को घातुन मानमा उचित हे ? क्यों? २. 
थातुज प्रत्ययों से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं ? एक एक उदाहरण दो । 
३. कया जातिवाचक संज्ञाएँ भी धघातुज प्रत्ययों से बनती हैं ? उदाइरण दो । 
२. घातुल अव्ययों करे पाँच उदाहरण दो। ५. “ पढ़ता सुर डड़गया।? 
इसमें “ पढ़ता ' किस प्रकार का विशेषण है ? ६. धातुजप्रत्ययों से चनी 
कतृवाचक संकज्ञाओं के पाँच उदाहरण दो। ७. करतृंवाचक के किन किन 
प्रत्ययों का प्रयोग आजकल की हिन्दी में नहीं होता ? ८. करणवाचक “ आ ! 
ओर “ ई * प्रत्ययों से बनी संज्ञाय्रों को बताओ । 

&. नीचे लिखे वाकक्‍्यों में कौन कोन शब्द किन किन कृत्‌- 
प्रत्ययों से और किन किन अर्थों में बने हैं ? 

पढ़ता सुग्गा उड़गया। उठते बैठते रोका सबको, सोते जा४ते टोका 
सब को । दासा से बिना दिये रहा नहीं जाता । गया वक्त फिर हाथ आता 
नहीं । खेनी मत खाओ। भालर हटादो | आन संभाले जान थी णाती, 
जान बचाये थ्रान थी जाती । सब ही से मिल बोलना, मीठे मीठे बोल | 
मीठी बोली थोलकर बनो यार अनमोल । डसकी निशानियों ओर यादगार 
संतर्सेतकर रखते थे । बहु तेरों ने उसकी रीस से गुलूबन्द बॉधना छोड़ दिया । 
हरी भरी वर वृ्चाली, लिये फूलों की हे ढाली । फोके श्राआकर किसके, हाथ 
चूमते हैं इसके । 


नामजदावद्‌ । 
तहितप्रत्ययान्त शब्द--- 
१, संज्ञा । 


( के ) भाववाचक-- | 
प्रत्यय--आ, आई, भाना, भाषा, आस, इख,इत, ई; ठ!, डा, तं, 
नी, पन, हट, गी, इस्यादि । 
शब्द-आपा । बुराई, भख्ताई |ठिकाना। चुढ़ापा, छुघड़ापा । 


( १५१ ) 


मिठास, खटास | कालिज़ । अपनाइत । गर्मी, सर्दो | कनैठी । 
दुखड़ा । रंगत, संगत । चांदनी | लड़ कपन, 450 ।'चिकना- 
हट, रुखड़ाहट । जिन्दगी, बन्दगी, उम्दगी, ताजगी, रंजगी, 
मर्दानगी (गी प्रत्यय फारसी हैं ) इत्यादि । 
संस्कृत प्रस्यय-अ ( अण ), इमा (इमन्‌), ता, त्व, य, इत्याद । 
संस्कृतशब्द-शैशव, लाघव, गौरव । लघिमा, गरिमा, 
लालिमा, मद्दिमा। ग़ुरुता, सुन्दरता, प्रभुता | गुरुत्व, खुन्दरत्व, 
प्रभुत्व, लघुत्व । झालस्थ, चाज्चल्य, माघुय॑, इत्यादि । 

( ख ) ऊनवाचक ( लाघवा्थंक ) & - ॥॒ 
प्रत्यय-आ, 5, इईं, क, च', टा, डा, ढेँ,, या. है, एल, इत्वा३ । 
शब्द -पिलुश्रा, नौआा । बचवा, चमरवा | रस्सी , कटोरी । 

ढोलक, खुर्द क, बालक, तुपक , बाग्रोचा, सन्दृकचा । रॉगटा । 

जोगड़', दुकड़ा | पलंगड़ी, टंगड़ी,खलड़ी। खटिया, डिबिया, 
कुतिय' | क्ोठरी, छुतरी | खटुली, बदुली | धत्पादि । 
( गे ) कतृवाचक #->् 
प्रध्यय-आर, इया, ई, उझा, शा, बेन, वाछ, बाला, दे।ध॥ गर, गार 
वी, दार । इत्वादि । 
शब्द-खुत।र, लुद्दार, कुम्हार । अढ़तिया, मखजनिया । 
भंडारो, कोठरी, तेली | मछुशा । संपेरा, कसेरा । देंतवन । 
कोतवाल | गावाला, अ्गरचाला | छुड़िहारा । 

कलइगर, कारोगर, जुरगर । यादगार । खज़ानचा, मशाडची। 
जर्म:नद।र । ( इनर्भ उद ढेग के प्रत्थय ६ ) दृत्यदि । 

नोट-क्ठंवाचक प्रत्यदान्त शब्द धाह्तव्र में विश्ेषण है, परन्तु 
ऊपर के शब्द प्रयाग म॑ सक्षाएँ है । ( आग देखे ) 


$ 





» ऊनवाचक से ऊनता या छोटापन का बोध होता है । 
५ 
*& तद्धितीय कर्ठंवाचक से किसी पदाथे का बनानेघाला, रखमनेवाला, 
आदि आशय हें । 


( १४२ ) 
( घ ) सम्बन्धवाचक्र » - 


प्रत्यय-आल, भोती, औरी, जा, ठा, डा, रा, ठ, हर। आना, हे, का, 
बो, दान, श्त्यादि । मै 

शब्द-लख्तुराल, ननिहाल। कठौती । दथौटी | भतीजा, 
भांजा | अंगेठी | मुख्तड़ा, नाकड़ा | कठरा, मेँगरा, ककहरा । 
पीतल, नकेल | खंडहर, दोहर | 

जुर्माना, तलवाना, नज़राना, बयाना, दस्ताना । श्रादमी, 
मिज़ांई | पक्का, मैका | घडीची, दुमची | पानदान, गुलदान, 
ज्ुज़रान, कलमदान, शम्रादान। ( इनमें उ्ूँ ढंग करे प्रत्यय 
हैं|) इत्यादि । 

संस्कृत के कतिपय शब्दों के स्तरों को दृद्धि करने से 
अपत्यवाचक शब्द बनते हैं. जो सम्बन्धवाचक द्वी फे श्रस्तर्गत 
हैं। जेसे-बेप्णव, द।नव, मानव, यादव, इत्यादि ! 

नोट-ये शब्द संज्ञाप्रयोग में हैं, परन्‍्ठ बहुत से सम्बन्धवाचक 
प्रत्यर्थे! स विशेषण बनते 6 । ( आगे देखो । ) 

२, विशेषण । 

( १ ) प्रत्यय--आ, आइन, आदा, ई, ऊ, एग, ऐ, ऐआ, ऐत, 
एला, ओ, ओं, का, ठा, तना, था, ना, रा, ल, ला, त्राल, घाला, वा सा, 
दर, दरा, है, इत्थाद । 

शब्दू-ठंढा, भूजा, निगोड़ा, कुबड़ा, पूर्वा | गोबराइन, 
पघ्रिनाइन । दख्िनादा, उतराहा। कई । पेटू, घरू, बाज़ारु, 
ग़ज़ । चचेरा, फुफेरा, ममेरा । जै, के, तै | घरैया, बनैया । 
नतैत, लठेत। बने ना, विषे ला। बीसो, पचासे। | यीसों, पचासों | 
मायका | छुठा | इतना, उतना चोथा | अपना | दूसरा, तीसरा। 

% क्रिसी पदार्थ का सम्बन्धी भी कहृवाचक हे, परन्तु इसको इमने 
सम्बन्ववाचक नाम से एक अलग ही भेद मानलिया दे । यदि कोई इसे कठे- 
याचक में ही गिनलें स्रो भी कोई विशेष आपत्ति नहीं। 





( शैपरे ) 


बिगडेल, खपरेल, अगला, पिछला, पदला, खुनहला । दिल्‍ली - 
घाल, काशीवाल । रामवाला, आपचाला। पाँववाँ, बारहवाँ । 
आपसा, आगखा, पऐला, बेस! | छुतद्दर । खुनदर।, रुपद्दरा, 
इकदरा, दुद्दरा, ' ८कद्दा, भुतद्दा, पेसादा। इत्यादि । 

(२) उदूं ढंग के प्रत्यय-आना, गीन, नाक, बान, मम्द, घर, 
मार, शाही, गार, दार, बाज, इत्यादि । 

शब्द-'ोस्ताना, सालाना। गुमगीन । दर्दनाक, खौफृ- 
नाक | निगहबान, मिदरबान, अक्लमन्द, दोलतमन्द । साकुत- 
चर, कुघतबर | खाकसार। आपाशादही, न|दिर्शाही । मदद- 
गार । मज़ेदार | दगाबाज। इत्यादि । 

(३) संस्कृत प्रत्यय-आल, इक, इत, इ8 ई, इंय, तन, तम, 
तर, तीय, ध, म, मान, ल, वत्‌, वन, वी, इत्यादि । 

शब्द-दयालु, कृपलु । मानसिक, सामाजिक | आनन्दित, 
दुःखित, पुलकित। गरिछ्ठ, कनिप्, श्रेष्ठ, धनी, गुणी, रामानन्दी । 
भारतीय, स्वर्गीय । पुरातन । लघुतम, प्राचीनतम । लेघुतर, 
अधिक्रतर | द्वितीय, तृतीय । चतुथे, षछ । पद्चथम, सप्वम, 
अष्टम | भीमान्‌ , वुद्धिमान्‌ | शीतल, श्यामल, वत्सल । 


बन्द्रवत्‌, पुत्रवत्‌, ग्रुणवान , द्यावान्‌ , शानवान्‌, सायाधी, 
यशस्वी, तेजस्घी । 


३, स्वेनाम । 
प्रत्यय-स, ना । 
शब्द-आपस, अपना । 
४. अव्यय । 


र स्‍ ५ 0... ४ 
अर्यस> ला, ए, आऑ, तक, न, व भर, यो, सो, हों, श्त्यांद । 


2 संस्कृत का मतुप्‌ ( मान वान्‌ ) प्र्यय तद़ित में और शानच्‌ ( झान, 
मान ) कृदस्त में आता है। मतुप्प्त्ययाम्त शब्द का अन्‍्त्य न हलन्‍्त होता 
» परस्तु शानच का नहीं । विद्यार्थियों को इस भेद पर ध्यान रखना चाहिये । 


( शप्छ ) 


शब्द-वहाँ, यदाँ, जहाँ, कहाँ । ऐसे, कैसे, जैसे । कोसों 
मुद्दतोीं, पहरो, घंटों ।घरतक, लालतक, भीतरतक । दूधन, 
पूतन, मुसलन, मुश्किलन, जन्नन# | अब, तब, जब, कथ । 
घरभर, रातभर । यों, त्यों, ज्यों, क्यों | परसों, तरसो, नरसां, 
अतरसो  । यहाँ, षहाँ, धारदाँ, अ्रक्सरदाँ | इत्यादि । 

संस्कृत प्रत्यय-इन, चित, तः, त्र, था, दा, धा, शाः, इत्यादि । 

शब्द-छखेन, येनकेन प्रकारेण | कदाचिस्‌ , किश्वित्‌, 
क्वचित्‌ । प्रथमतः, साधारणतः । एकत्र, सर्वेत्र, अन्यच । 
यथा, अन्यथा, स्वोधा | एकदा, सबंदा । द्विधा, बहुधा + 
क्रमशः, अल्पशः, शसशः । इत्यादि । 

५. क्रिया | 
पीछे क्रियांप्रररण में नामजधातु देखो 
नोट-( १) पछे लिड्रपरिक्तन के नियर्मों 

आर स्थान! क कइ प्रत्यय तब्बवित है । 

(३ ) यहां जितने प्रत्यय बतायेगेये हैं, तर बहुतह थोड़े हैं। हिन्दी 
में सैकड़ों प्रत्यय है जिनमें अधिकतर संस्कृत के शुद्र या विग़ेहुए हैं । 
कारसी इत्यारि अन्यभाषाओं के प्रत्यय भी थोड़े से आये हैं । 

(३) जा ख्त्यय नहीं बतलायेगये दे उन्हें परीक्षा द्वारा स््रये अनुमात 
करता चाहिये । जैसे-' बबुआ ?, इस शब्द की परीक्षा ते जानपड़ता है 
कि इसमें आ लाधवार्थक प्रत्यय हे, क्योंकि वह 'बावू ! शब्द से वनादे । 

(२) किसी शब्द के परे एकद्दी अर्थ में एकबार दो प्रत्ययों 
का लगाना अशुद्ध है । जेले-ऐेक््यता, घै्य॑ता | ( ये दोनों श्र 
अशुद्ध हैं, इनक बदले ऐक्य और वेये या एकता और धारता लिखना 
उचित है । यही बात कृत्प्रत्ययों के साथ भी है | ) 

अभ्यास । ३ 
२. हिन्दी व्याकरण में किन शब्दों को नामज मानना उचित है 


» आगे काग्कान्त प्रत्ययों के बर्गन में “ से ” का पाठ देखो । 


॥ 
में आये हुए तथा और 





( १५४ ) 


२. नामज पत्ययों से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं ? एक एक ददाहरण दो 
३, नामज्ञ सर्वनाम कौन कोन हैं ? ४. क्या जातिवाचक संज्ञाएँ भी नामज़ 
प्रत्ययों से बनती हैं ? उद।हरणदो । ५. नामज् भ्रश्ययों के पाँच उदाहरण दो। 
६, नामज प्रत्ययों से वनी कर्तृवाचक संज्ञाओं के वॉच उदाहरण दो । 
७. किसी शब्द के परे एकट्दी अर्थ में एक बार दो प्रत्ययों को ला सकते हैं 
या नहीं १ ८. “आलस्यता, ऐक्यता, जैयेता' इन शब्दों फा प्रयोग कर सकते 
क्या नहीं ? क्‍यों ? 

&. नीचे लिखे घाक्यों में कौन कौन शब्द किन किन तद्धित 
प्रत्ययो' से किन किन अर्थों में बने हैं ? 

किसी फी बुराई मत सोचो। रंगत अच्छी नहीं ज्ञान पड़ती । को तुम 
स्पामल गौर शरीरा | आलस्य को छोड़ पृरुषार्थ करों। प्रभुता पाई कादि 
मद नाहीं ? रोंगटे खड़े दोगये | भंडारी से सीधा ख्ेलो। मिज़ांई पहनलों । 
फिर जब विरुढ पक्षवाला इसका चुटीला उत्तर देता था ओर चिघेड़ने लगता 
था तब प्र के सूर्य को पच्क्षिम में ढगवादेता था। इसमें जब एक आदमी 
छड़ा होकर कोई वक़तृता करता तब इधर की दुनिया उधर होजाती थी । 

कारकान्त प्रत्यय ( 085०-९० ५३४ ४७8७ )« 
झून्प चिन्ह | हि 

शून्य चिन्ह नीचे लिखी अवस्थांओ्ों में आता हँ- 

१. उक्त कर्त्ता में । जेसे--मोहन झाया । मद्दाराज बोले । 
घद्द तो भूले थे हमें, हम भी उन्हें भरूलगये । सीता एक 
प्रन्थ लाई है | घद पीछे होलिया । श्रोकुष्ण मथुरा चल दिये । 
मिकल आओ कि अब मरता है बूढ़ा । 

२, उक्त कम में। जैसे-मैंने रोटी स्थाई | रावण से सीता 
हरीगई । योद्दी रात सारी उन्होंने गँवाई । 

३- द्विकमेक क्रिया फे जब दोनो कमे रहे तब मुख्य कर्म 
में । जैसे-उसने नंगो को वस्त्र दिये । मैंने उसे एक रीति 
सिस्ताई । हमको चाल बतायगां अब कौन ? 

७. विधेयभाव में । जैसे-लडकी सूखकर काठ होगई। 


( १५४६ ) 


क्या झापने उले आझ्रादमी समभा है? 

५. सम्बोधम में । जैसे-छिपे दो कौन से पदें में, बेटा ! 

नोट-वहुबचन में चिन्द्रतस्कार के अनुसार अद्धानुस्वारराहित ओ या 
यो लाते हैं। जैसे-द्दे बेटों ! 

६. किसी शब्द के केबल अ्रर्थ मांत्र मे और लिकू, बचन, 
परिमाण, संख्या या दर इत्यादि के अर्थ में | जैसे--बाल्त झ, 
छुन्दर, घोड़ियाँ, घोड़े, एक मन चावल, चार, दो रूपये सेर 
म्रिठाई, इत्यादि । 

७. किसी किसी क्रियाविशेषण में । जैले-न खाया, अच्छा 
ही हुआ ! दोचुका, भला चलो भी तो | बेढ़ब पड़ाहुआ हे, 
अंगड़ा इधर उधर । दृत्यादि ३ 


से। 
ने चिन्ह नीचे लिखी अवस्था में आता है + - 
अन्नुक्त कर्ता में ( अर्थात्‌-- 
( के ) सकसमेक क्रियाओं के सामान्‍य, आसन्न, पूर्ण ओर 
सन्दि ग्धभूत कार्लों में कर्ता के आगे ने चिन्द्र आता है। 
जेसे-मैंने रोटी जाई | रानियो ने पेड़े खाये हैं। रानियो ने 


सख्रियो' को चुलाया थ। | राम ने पुस्तक पढ़ी होगी । 


अपवाद- 
१, भलना क्रिया के कर्सा में ने बिन्द्र का प्रयोग हमें नहीं मिला है। 


जैसे -आप वह्द प्रीतिज्ञा न भूल होंग । बह तो भूले थे हमे हम भी उन्हें 
मूलगये । वुद्धिमती माँ का उपदेश ग।रफीलड कभी न भूले । 
नोट-'लाना क्रिया के लिये नीचे की टिप्पणी देखो । 
'बोलना, समभना, बकना, जनना, सोचना, और पुकारना' 
इन क्रियाओं के कर्ता “ने? चिन्ह विकल्प से लेते हैं । 
+ ने चिन्द्द नीचे लिखी अवस्था में महीं आता-- 
एक्तकताी में ( भर्थात-- 


( शप७ ) 


बोलना-मद्दा राज बोले । ( प्रेमसगर )। 
(कम लुप्त रहने पर चद्द झूठ बोला । ( १० अम्विकाप्रसाद बाज्पया )। 
'ने! लुप्त रहता दे, रामचन्द्रजी ने झठ नहीं बोला(पंण्रामर्जालाटशम।) 
परन्तु क। के साथ. उन्होंने कमी झठ *हीं। बोल।। ( बालविनोद ) 
कोई कोई लते हैं ।) डसने कई दोलियों बोली । (५० अ. प्र. बाजपेय। ) 
समभना- दमने छुम्दार। बात नहीं समक्षा । 
हम तुम्दारी पात नहीं। ममझे । 
दम को समझा है दिल में क्या तुने । 
हम न 8मझ कि यह साना है या जाना तरा । (भद्नज्ञी ) 
वकनौ- तुम बहुत यके। 


ठछुमने बहुत बका | ( १० अम्विकाइत्त ठ्यास ) 
अनना- भैंस पाड़ा हनी | 
मैंस ने पाढ़ा जना ( प॑ अम्बिकादत्त व्यास ) 
घफरी तीन बच्चे जननी ( १० केशवराम ५६) 
चित्राहूदा ने तुझे जना ( लाला भगवानदीन ) 
आमन्त्रित कर सुयदेव को मैंने मन में, 
मन्त्रशाक्त से तुझे जना था पित।मवन में । 
( श्री मेधिलीशरण गुप्त ) 
सोचना- उसने यद्द वाट साची | 
बह यद्द नात सोचा ( प० केशवराम भ८् ) 
पुकारना- पूतना पुकारी । ( १० केशवराम भट्ट ) 
( कम लुप्त रहने च्वोपदार पुक्तारा-करा खो | निगाह रूबरू | 
पर ने भी लुप्त ( राजा शिष्रप्रप्ताद ) 
रहता है, नहीं तो सत्पुरुर्षोंने जिसको वारंबार पुकारा, अच्छ' दै। 
नहीं ।-भट्ट ) जिसने गली में तुमझो पुछारा | ( प-केशत्राम भट ) 





(क ) झ्कमेक किया के कर्चा में ने चिस्ह कभी नहीं आता। जैले-बह 
झ्राया । में गया हैं । राम सोया था । 


( शष८ ) 


३. सच्चातीय कर्म लेने क कारण जो अकमक क्रिया सकम॑क 
होजाती है उप्तके कर्ता के आगे ने चिन्ह नहीं आता, परन्तु कोई कोई 
ऐसी कुछ क्रियाओं के साथ सामान्य, आसनन, पूर्ण और सन्दिग्ध भतकालों 
में ने चिन्ह भी लाते हैं | जैह- रा 

सिपाद्दी कई लड़ाइयों लड़ा । 

यह रर की वैठक बेठा | ( प० कामताप्रधाद गुरु। ) * 

मैं क्रकेट लेछा । ( १० अम्बिकाप्रस्ताद वाजपेयी । ) 

उसने टेदी चाल चली | 

मैंने बड़े खल खेले हैं । 

उच्चने चौपड़ खली । ( पं. अम्बिकाप्रसाद वाजपेथी ) 

( ज्र) सब ख़राड सकमंकवाली संयुक्त क्रिया के कर्त्ता के 
झएगे सामान्य, आसन्न, पूर्ण ओर सन्दिग्ध भूत कालों में ने 
चिब्द्द श्राता है । जैसे-मोहन ने ग्रन्थ को देखलिया। मैंने 
उत्तर देदिया था। 

अपवाद-नित्यतावोाघक+सकमंक छतंयुक्त क्रिया का कत्ती ने चिन्द्द 
कभी नहीं लेता । 

( स्व) सकमेक “भूलना? क्रिया के कर्त्ता में ने चिन्द का प्रयोग नहीं होता 
तथा बोलना, समभना, बकना, जनना, सोचना ओर पुकारना' में विकल्प 
से होता है । ( उदाहरण ऊपर देखो । ) 

(ग ) सामान्‍य, आसतन्न, पूर्ण ओर सन्दिग्थ भूत भिन्‍न सभी कालों की 
सकमंक क्रियाश्रों के कर्त्ता ने चिन्द्र रहित होते हैं । जैसे-में भात खाता था । 
राम पु८त्क पढ़ता है । 

(घ) एक, श्रधिक या सब खण्ड अकमेक वाली संयुक्त क्रियाश्रों के कर्ता 
ने चिन्द रहित होते हैं। जेसे-मैं एक पुस्तक लाया। श्याम पीछे होलिया । 


राम पढ़ लिख चुका | सीता सोगई। ४ 
नोट-लाना क्रिया “ ले * घांतु ओर “आना? के योग से बनी दे । पहले 


इसका रूप ल्याना था, पर बाद लाना दोगया | प० अ० प्र० बाजपेयी ) 
+ पौनःपुन्य श्र्थसूचक । 


( १४६ ) 


थे बारबार गिनाकिये, हाथ कुछ न लगा। ( भाग्तेन्दु ) 

चह्द रात भर बैठेबैठे पढ़|किया | 

बह चित्रधा चुपचाप खड़ी सुनाकी | (पं, अम्बिकादत्त व्यास ) 

हम दृश्य को पाएडव सामने बठे देखाकिये | ( वाल्भारत ) 

बह तो भूले थे हमे, हम भी उन भूलगये, 

हजरत भी कल कहेंगे के दम क्‍्य। ज्ियाकिये | (पं० के 'बरामभट ) 

( ग) संयुक्त अकरमंक क्रिया का अन्तिम खराड ' डालना ! 
हो तो सामान्य, श्रासन्‍न, पू्ण और सन्दिग्ध भूत कालों में 
कर्ता के आगे ने चिन्द्र सबंदा आता है, परन्तु यदि अन्तिम 
सखरड ' देना ? द्वो तो विकत्प से आता है | जैसे- 

डसने गतपर जागंडाला । (पे. आम्वकादत्त ठ्याक्ष ) 

जल्द मान सिंह चढ़ आये तब पठानों की स्तेना चल दी । 

( पे, केशवराम भट्ट ) 
श्री कृष्णु मथुरा चलदिय । (प्रमतागर ) 

मैं अपनासा मुँह लेकर च>दिया। ( जिद्यार्थों ) 

उसने गातभर जागदिया | ( पं, अम्बिकादत्त ठयान ) 

धपवाद-- 

'मुस्कुरादेना, हँसदेना और रोदेना! क्रिय।ओं के कत्तो 'ने! बिन्ह 
क्र्भा नहीं छोडते। जैसे-मोहन ने न (द को देखकर मुस्कुरादिया । जब वह 
अयेयौर नेदेंसरिया। मुकद्दर ने रारो दिया हाथ मलकर ($शवर।म भट्ट) 

अपचाद-पंयूक्त श्रकपंक क्रिया का अन्तिम खण्ड डालना हो तो 
सामान्य, आसन्‍्न, पूर्ण ओर सन्दिग्ध भूत्र कालों में कर्त्ता के आगे ने चिन्ह 
सदा आ्राला है, परन्तु यदि अन्तिम छर्ड देना ' हो तो विकल्प से आता 
हैं। ( उदाहरण ऊपर देखो । ) 


( 5 ) नित्यताबोवक सकमंक संयुक्त क्रिया का फर्त्ता ने ओल्ह कभौ 
नहीं लेता। ( उदाहरण ऊपर देखो । ) 


» अ्नुक्त कर्ता में 'से * इत्यादि चिन्ह भी आते हैं। 





( १६० ) 
को । 
' को ' # चिन्ह नौचे लिखी अवस्थाओ' में आता है-- 

१ अनुक्त कर में। जैले-आर्मा को खाता है| तारों को 
देकता है। फूलों को बटोरता है। राम उसे पद्चानता है। में- 
ने ब्राह्मण को सताया हैं । 

२. व्यक्तिवाचक, अधिका रवाचक और व्य,पार कत्‌ वाचक 
में । जेसे-राम को पढ़ने दो | मालिक को समभाना | सिपांदी 
को बुलाश्ो | वद्द अपने नोकर को कभी नहीं मारता । 

३. गौणकर्म या सम्प्रदान कारक में | जैसे- 

कक करष्ण के विलानेलगी | भला, घद्द किसी को 
मुँद्द दि ख।घेगी कया कहा , मेंने 
जरीददी । देखते सजी को बल्त्र दिये । मल हलक पुदराक 

७. भाना, छुजना, पचना, पड़ना, भाना, मिलना, रुचना, 
खगना, शोभना, छुहाना, सूकना, होना, ओर चाहिये इत्यादि 
के योग में । जेले-उन्हें याद आती हैं आपकी बात । आपको 
यद्द टोपी नहीं छुज॒ती | उसको भोजन नद्दीं पचता | दिल को 
कल नहीं पड़ती | डसको क्या पड़ा है, ब्रिगड़ता है मेरा । 
तुमको पराई क्‍या पड़ी अपनी निबेड़ तू । मुझे प्यारे के 
घिछोद में कुछ नहीं भाता | मुझे अपना स्वत्व कब मिलेगा ? 
आपको क्‍या रुचता है, भात या रोटी ? बच्चों को मिठाई 
बहुत रुचती है | अपना घर सभी को भला लगता है। तुझे यदद 
चाल नद्दीं शोभती । तुम्हारी बात मुझे कुछ भी नहीं खुद्दाती । 
आपको क्या सूका है? तुके अटठखेलियाँ सूभी हैं, दम बेजार 
बेठे हैं। यशोदा को लड॒की के द्वोने की भी खुध न थी । क्य/ 

_# सर्वनाम में “ को ” के बदले कही कही “ ए” भा जगाते हैं । सम्प्दान 
अर्थ में * केलिये भी आता हे । *ए? के प्रयोग में ऊपर के सभी नियम श्रौर 
« क्ेछिये ? के प्रयोग में सम्प्रदान भ्र्थ बाले नियम लगाते हैं । 
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मुझे अशपसे कुछ भी ल्गांघ नहीं है ? ग्रापको सेबेरे उठना 
चाहिये | 

५ निमित्त, आवश्यकता और अवस्था द्योतन में! जेखे- 
राम हमसे मिलने को आये थे । वे स्नान को गये हैं | भोजन 
बन्ताने को सीधा तौलाते हैं । हसी के देखने को मैं बचा था 
अब मुझको पढ़ने जाना है| तुमको यहाँ फिर आन! दोगा। 
डसको अ्रपना पाठ सीखना है। उसको कल रोते रोते बीता। 

६. योग्य, उपयुक्त, उच्चित, आघश्यक, नमस्कार, धघिक्कार 
और घस्यवाद आदि तथा इनके अर्थवायों ओर और शब्दों 
के योग में | जैले- यह आपको योग्य नहीं । क्या यह डसको 
उपयुक्त है? स्वच्छ बायु सेवन आपको उपयोगी होगा । ऐसा 
करना आपको उचिघतनहीं। विद्यार्थी को प्रह्मचर्य रखना उचित 
है। मुझको जाता आवश्यक हैं | परिडतजी को प्रण्णाम। 
पेसी स्वतन्त्रता को नमस्कार। पापी को घिक्कार | झूठे को 
फिटकार | आपको घस्यचाद । 

3 खप्तय, स्थान और बिनिमयद्योतन में । जेले-गाड़ी 
भोर को जायगो । घहद रात को आावेगा। कल रात को अच्छी 
धर्षा हुई | मोहन घर को गया ।घोडा कितने को दोगे? 
पुस्तक कितने शो ली है? 

विक्ररप-ऐसी जगह कहों में और कहाँ पर भी लाते ह। विनिमय 
में समधन्ध फे चिन्ह भी आते दे । जैसे-ाड़ो भोर से ज्ञायगी। बढ़ 
राह में आवबेगा | कल रात में अच्छो वर्षो हुई। मोदन घर पर गया | घोड़ा 
कितने में ( पर ) दोगे । पुस्तक कितने में (परयाकी ) छा है। 

हि ८. समाना, चढ़ना, खुलना, लगाना, होना, डरना, फहना 
र पूठना आदि क्रियाओं के योग में | जेसले-आपको भत 
समाया है | ऐसी क्या व्‌ समागई तुमको? आपको भूत चढ़ा 
है। मुझे इल चोरी का भेर खुलगया।थद किसी काम का 
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नहीं उसको आग- लगाओ । कोठरी में क्यो नहीं रद्दते, उ लंको 
कमा हुआ है ? कायर को डर तो कद्दाँ रहें ? तुमको एक थात 
कद्दता हूँ, घर पर कद्द देना । उसने आपको क्या पूछा ?' 

बविकल्प-प्तमाना, खुलना, लगान। और होना इत्यादि के योग में 
'को! के बदले कहीं 'में! और कहीं "पर? तथा डरना, कद्दना और पूछना 
इत्यादि में 'को! के बदले से! चिन्ह भी लाते हैं। जैसे-आबर्म भृत 
समाया है । ऐठा क्या बू समःगई तुममें ? आपपर भूत चढ़ा ह्दे। मुझ- 
पर इस चोरी का भेद खुल्गया | वह किसी काम का नहीं, उसमें आग 
लगाओ | कोठरी में क्यों नहीं रद्दते, उत्त4 क्‍या हुआ हैं ? कायर से 
ढेर तो कहाँ रं६ ? तुमसे एक वात कहता हूँ, घर पर करद्द देना । उसने 
आपसे क्‍या पूछा ? 

नोट-होना क्रिया के ताथ अष्तित्व अरे मे “को? के अर्थ में 'के! 
भी लाते हैं | जैसे-नन्दजी के पुत्र हुआ हे । उसके दादी दे । मेरे एक 
बेटी दे । चली थी वर्छी किस्ती पर किसी के आन लगी ( ऐसी जगह को 
भी लाते दे । ) 

नीचे लिखी अवस्थाओं में “को! चिन्ह प्रायः लुप्त रहता 
है, परन्तु विशेष अथ में स्त्रराघात के बदले कहीं 
कहीं लाते भी हैं- 

(१ ) छोटे छोटे जीबी तथा अप्राणिवाचक सज्ञाओं के 
साथ । जैसे-उसने बिल्ली मारी | मभर एक जुगनू चमकते 
जो देखा। मैं चिट्टी लिजता हूँ | वेल घास खाता हें । 

(२) अन्य उदाहरण-क्रिघर तुम - छोडकर मुझको 
खिधारे | मैं खुबद्द श्राय( | वह पटने गया। राम पढ़ने जाता है । 

सर 


“ से ? चिन्द नीचे लिखी अवस्थाओं में आता हु 
१. करणकारक में । जैसे-बाण से मारा | भी कृष्ण द्‌ 
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हार्थों से छाती में मुँह लगा, लगे प्रएण समेत पय पीन। 

२. अनुक्तकर्त्ता में | जैसे-मुझले रोटी स्ादईगई | आप- 
से ग्रन्थ पढ़ेगये । रानी से सोया नहीं जाता | 

३. प्रेरककर्ता में | जैसे-यदि शत्रुओं सेतेरा नाम न 
जपबाऊँ तो मैं चाणक्य नहों ! खभा में जाते हो तो मरा 
प्रस्ताव लोगों से मनवाके छोड़ना । मैं राम से पत्र लिप्यबाता हूँ । 

८. क्रिया करने की रीति या प्रकार बताने में । जैले-चह 
सारी शक्ति से यत्त करता है। अन्तःऋरण से पूजा करो । थीरे 
से बोलो | खुशी से रहो | 

५. मूल्यचाचक संज्ञा और प्रकृतिबोध में । जैस-ऋलयारण 
कशझ्चन से मोल नहीं लेलकते। अनाज किस भाव से चेचत 
हैं? दो सौ रुपये से घोड़ा मोल लिया। छूने से गर्मी जान 
पड़ती है | देखने से घनी मालूम द्वोता हैं । 

विकल्प-ऐसीा जगह कहीं में! और कहीं पर थी लात हू । 

६. कारण साथ, द्व/रा, चिन्ह, विकरार, उत्पत्ति ओर निषेध 
में । जैसे-आलस्य से वह समय पर न आया | दया से 
छदय पिप्रल्लगया | वह गर्मी से रुख़ तमतमाया हुआ. चह 
रोने से मुँद मरभराय। हुआ । घृत श्रोर दुग्घामाब से उुर्चल 
हुए हम रोरहें। नदी में रहना, मगर से बेर + छातो से 
छाती मिलाधो । राजा मन्त्री से सलाहकरते हैं। आप पुस्तकें 
रखजाइये, अपने नौकर से भेजदूँगा । अत्तरों से लेखक पदचाने 
जाते हैं।जटा से साधु जानपड्ता है | चह एक आँख से 
काना और एक पाँच से लंगड़ा हैँ | कप/स, ऊन आदि से 
वस्त्र बनते हैँ । विद्या से ज्ञान द्वोता है । आपसे आप कुछ 
नहीं दोसकता | जितना भाग्य में होगा उतना द्वी मिलेगा, 
बौड़धूप से क्‍या लाभ १ कगड्ने से क्‍या प्रयोजन १ 

विकलप-साप, नषेष, विकार दृत्यादे अर्थ में 'से! के बदले कभी 
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कभी सम्बन्ध का चिन्ह भी आता है। जैसे-उसने उनपर क्रोध को 
दृष्टि की । झगड़े का क्या प्रयोजन ? एक आँख का काना | एक पाँव का 
ऊुँगड़ा । आँखों के अन्धे नाम नेनसुख । कानों के बहरे । 

'से! के बदले कहीं कद्दीं “ में ? भी आता है। जैसे-ऐसा काम करो 
जिप्तमें यश मिले । 

नोट-हेठु, कारण, प्रकार इत्यादि शब्दों रे साथ भी “से? चिन्ह लाते 
हैं | जैसे-इस द्वेतु से वह समय पर नहीं पहुँचा | इत कारण से उत्षका 
निवारण में नहों कर सकता । इस प्रकार से तुम्दारा रहना ठीक नहीं । 

७. अ्पादान ( विभाग ) में । जैसे-च्रत्त से पत्र गिरते हैं। 
बह ऐसे गिरा जैले आकाश से वज्ञ गिरे । 

८. पूछना, दुहना, जाँचना, कटना, रॉोधना ( पकाना, 
राँघधना ) इत्यादि क्रियाश्रों के गौणकमे में । जेसे-मैं आपसे 
पूछता हूँ । ग्वाला गाय से दूध दुह्दता है। दरिद्र धनी से 
आँचता है। मोदन आपसे कई य॑ते कदचुका । रसोइया 
चावल से भात पकाता है। 

विकलल्‍प- यहाँ से? के बदले 'को! भी लाते हैं, परन्तु कहीं कहीं 
मुख्य कर्म को लछोप करना पड़ता है ( पीछे देखो ) 

&. भिन्नता, परिचय, अपेत्ता, आरम्म, परे, वाहर, रहित, 
दीन, दूर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अतिरिक्त, लज्जां, बचाव, 
डर, निकलना, इत्यादि ओर इन्हीं शब्दों फे श्रर्थवाले दूसरे 
शब्दों तथा दिग्वाचक शब्दों के योग में । जैले-यद उससे 
भिन्‍न है | राम अपने भादयों से अलग हे। उसको इन 
सिद्धान्तों से श्रच्छा परिचय है। घन से विद्या श्रेष्ठ है । 
खुद्धिमान्‌ शत्रु बुद्धिहीन भिन्र से उक्तम है। उससे तो घह पशु 
भला जो काम सेकडों आता है| गह्लां से हिमालय तक ओर 
कोशी से गएडक तक मिथिला देश है । घर से बाहरतक 
कोजडाला | घर से परे बन है । अमेरिका समुद्र से परे है। 
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देश से बाहर जायाकरों | ऐे अटकल और ध्यान से बाहर, 
जान से और पद्चान से घाहर । वह विद्या से रद्दित है | ईश्वर 
दोपों से रहित दे । विद्या से हीन मनुष्य और पशु में भेद नहीं । 
मैभधार से किनारा दूर है। रहते हे मुझसे दूर दूर आठ- 
पहर अ्रलग अलग । मुझसे श्रागे | राम से पीछे , रूष्ण से 
ऊपर | मोहन से नीचे । उस जाति से अतिरिक्त बद्द जाति 
है। गुरु से लज्ञा क्‍या ? तुम्हे यारों से शर्मानापड़ेगा | दुष्टों 
से सदा बचते रहना | वह सिंह से बालबाल बचगया | मैं 
तुमसे क्यों डरनेल्तगा | ईश्वर से डरो। अब आपसे भय 
द्वोता है। लोगों को मैदान से निकालदो | दूध से घी निकाला- 
जाता है। घर से दक्षिण नददी बहती हैं। 

विकल्प-आंगे, पीछे, ऊपर, नीचे इत्यादि और दिग्वाचक शब्दों के 
योग में ' से ? के बदले सम्बन्ध का चिन्ह भी आता हैं । 

१०. स्थान और समय की दूरता बताने में । जेसे-जनकपुर 
यहाँ से चार कोस है | पटना गया से प्रायः ६० मील दूर है 
आज से कितने दिन पीछे आप आइयेगा ? आज से हजार 
वर्ष पहले भारत की क्‍या दशा थी ? 

१२६. क्रियाविशेषण के योग में । जैस-कहाँ से टपकपड़े ? 
किधर से टदलकर आये ? बाहर से भीतर गये । 

१२. पुबंकालिक क्रिया फे अर्थ में । जैले-पेड से उसने 
घन्दुक चलाई ( पेड़ पर चढ़कर )। कोठे से देखो तब दीखा- 
पड़ेगा ( फोठे पर चढ़कर )। 

१३. निर्धारण ( निश्चय ) में । जैसे-मोहन कौम हिन्दू से है | 

विकल्प-इसी अथे में ' से ! अधिऋ*ण के चिन्हों के आंग भी आत!' 
है। ऐसी अवस्था में कभी 'से? गिर मी जाता हैं। जैसे-इन विद्यार्थियों 
में से किसको चुनते हो? दूर कर बालों को घर पर से । पुरुषों में 
रामचन्द्र उत्तम थे । पत्थरों में हीरा वहुमुल्य हे । 

श्र 
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नीचे लिखे वाक्यों में 'से! चिन्ह प्रायः लुप्त रहता है, परन्तु 
विशेष अथे में कहीं कहीं लाते भी हैं । द्वारा शब्द के 
आगे ' से ' कभी नहीं लाते। जैसे-- 

इस कारण उसका निषारण मैं नहीं कर सकता । इस हेतु 
वह समय पर नहों झ्रासका । इस प्रकार तुम्दारा रहना ठीक 
नहीं । इस तरह आप क्यों बोलते दे ? मनत्री के द्वारा राजा 
से भंट हुई। में तुम्दें जूतेजूते मारूुगा। चावल किस भाव 
बेचते दो ? नौकर फे द्ाथ पुस्तक भेजी थीं।न आँखों देखा 
न कानों खुना । वे दाँतों श्रेंगुलियाँ कायनेलगे | जिलगई मेरे 
दिल की कली आप द्वी आप । तुमने अपने हाथों ये खखेड़े खड़े 
किये | बच्चा घुटनों चलतादै | अब तेरे किये क्‍या होगा? किस 
के भरोसे लड्>ूँ ? आपके सह्दारे मेरे दिन कटते हैं । साँप पेट के 
बल चलता है | ठंढेठंढे सिधारिये घर को । दूधन नद्दाओ पूतन 
फलो । किसके मुँह खबर भेजी है? उसकी ओर तुम रहो । 

सआार परझके | 
नीचे लिखी अवस्थाओं में ऊपर के चिन्ह आते हें- 

१. अधिकर ण में । जेसे-तिल में तेल है | पेड़ पर पत्ती है। 
पाठशाला में विद्यार्थी है। छुप्पर पर चिडियाँ हैं । ईश्वर में 
मन लगा है । 

२. निर्धा'रण, कारण, भीतर, भेद्‌, मूल्य, विरोध, अवस्था 
और द्वारा अर्थ में । जेले-पशुश्रों में ह्वाथो बडा है| पहाड़ों में 
द्विमालय सबसे ऊँचा दै। ऐसा काम करो जिसमें वद काये 
सिद्ध द्वो । भ्राप कितने दिनो में पहुँखेंगे ? समुद्र में अ्थाह 
जल दे | शिव और विष्ण में भेद नद्ीं । तुमने यद्द पुस्तक 

» ' पे? भी अधिकरयय का चिल्द हे, परस्तु इसका प्रयोग गय में अर 
कदाचित ही दोता है। 
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कितने में (पर ) ली है? पेर में जूता, हाथ में कड़ा, गले में 
गोप । रामजी के ध्यान में लीन रहो। रामजी ने एक दी बाण 
में उसका भववन्घन काटदिया । 

नोट-नर्धारण, कारण और मूल्य बताने में दूसरे चिन्द्र भी लात 
हैं। ( पछे देखो | ) 

हे, अनुसार, सातत्य. दुरी, ऊपर, संखग्न और अनन्तर 
के धर्थों और वार्तालाप के प्रसूक्ृ में पर ) चिन्दर लाते हैं. । 
जैसे-नियम पर काम करो । पत्र पर पत्र भेजतेगये, कुछ 
उच्तर नहीं | यहाँ से चार कोस पर । घोड़े पर चढ़ो । द्वार 
पर खड़े रहो । इस पर वद क्रोध से बोला । 

७. गत्यर्थ धातुओं के लाथ । जेखे-मोहन घर पर 
गया । मैं तुम्दारों शरण में आया। 

विकल्ा-मे।हन घर को गया | माइन घर गया | म॑ तुम्दारी शारण 
के। अग्या | में तुम्हारी शरण में आया । ( ऐसे वाक्य भी बोले जाते है। ) 

नीचे लिखे वाक्‍्यों में “में! या 'पर' चिन्ह प्रायः लुप्त 

रहता है, परन्तु विशेष अर्थ में कहीं कहीं लाते भी हैं। 

इस समय तुम चले जाओ । सीधे जाओ, दाये बाये कभी 
मत भाँको | में आपके पाँव पड़ता हूँ । इस जगह रहना ठीक 
नहीं । आपको क्‍पां हाथ लगा ? मुझे पढ़ना लिखना कुछ 
काम नहीं ग्राया । एक दी बार इतना ख्ीे मन छरो | वह 
झाठो पहर ईश्वर का ध्यान करता है | जीतेजी खुख नहीं 
मिला | आने सेर चावल कब मिलेगा ? प्यारे दीनःयाल के 
भनक पड़ेगी कान | आँखों देखा ख़ुसरू फष्टे | सामने रहो | 


नोट-सम्पन्धवो बक अव्यर्यों के आगे भी भधिकरण के चिन्ह छुप्त 
रहते हैं । ( पीछे देक्षो ) 


( एद्टर ) 
सम्बन्ध और सम्धोधन के चिन्ह । 
१. सम्बन्ध का चिन्ह । 
का 
का चिन्ह नीचे लिखी अवस्थाओं में आता है | 


१. सम्बन्ध में । #जैसे-तुललीदाल क्री »< रामायण । 
शाम का भक्त । राम काँपुत्र | हाथ की अंगुली | रानी की 
दासी । पीतल का थाल। स्वर्णं का भूषण | मिद्ठी का घड़ा । 

२. सम्पूर्णता, मूल्य, समय, परिमाण, ब्याप्ति, अघस्था, 
दर, बदला, केवल, स्थान, प्रकार, योग्यता, शक्ति के साथ, 
भवियत्‌ , कारण, आधार, निश्चय. शुद्धता, भाव, लक्षण और 
शीघ्रता श्रादि में । जेले-सब के सब चले गये । सात रुपये की 
थाली । एक विनकी छुट्टी । एक द्वाथ का साँप । चार दिन की 

चाँदनी फिर श्रँघेरी रात | एक वर्ष का बच्चा। इसी भारत 
में कभी आठ मन के भाव से चावल बिकता था। राजा का 
रह्कु, राई का पर्वत । घर के घर द्वी में होजाय फ़ेसला दिल का 
खुली की खुली रहगई आँखें सब को | बहुत अर्मान ऐसे हैं 
कि दिल के दिल में रहते हैं । मिथित्रा की नारियाँ। अचम्भे 
की बात छुनने योग्य द्योती है | दुःख की बोली दुःख देती हे । 








सम्बन्ध ? कई प्रकार के होते हें-कर्दृंकमंभाव, सेव्यसेवकमाव 
जन्‍्यजनकभाव, श्रक्नाड्लिभाव, स्वस्वामिभाव, कार्यकारणभाव, दृवत्यादि | 
( उदाहरण ऊपर देखो। ) 
>< थ्राकारान्त विशेषण के समान “का” भी “की! ओर “के? में बदलता है 
तथा सर्वनाम में “ ओर रूपों में ? आता है । जेसे-अच्छा घोड़ा-राम का 
घोड़ा, अच्छी घोडी-राम की घोड़ी, अच्छे घोड़े-राम के घोड़े, मेरा घोडा- 


मेरी घोदी, इत्यादि । 
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यह प/नी पीने का है | बूढ़ा होगया अब मैं चलने फिरने का 
नहीं । यह बात श्रब ठदरने की नहीं | अब यह विपक्ति की घड़ी 
टलने की नहीं । गया तो फिर यह नहीं मेरे हाथ आने का | राह 
का थक्का बटोही गाढ़ी नीन्द सोता है। समुद्र की मछलियाँ 
बड़ी होतो हैं । सच्चे का सच्चा और कूठे का भूठा आजही 
आप जान सगे | दूध का दूध और पानी का पांनी। तेरी 
महिमा अपार, गुण गावे संसार | कित का सोना ओर सदा 
एक वस्तु का खाना अच्छा नहीं | बात का ढीला। मुँह का 
हलका | शरीर की कोमल | बात की बात में वात निकलआई । 
रेलगाड़ी आन की श्रान में आपहँची । 

मोट-भाधार में * का * के पूर्व * में ' ओर ' पर ! तथा लक्षण 
में ' का ! के बदले ' से ' भी लाते है | जैसे-पमद में की मछलियाँ। 
घोड़े पर का आसन | सह से हलका | शरीर से कामल | 

३. ठुल्य, अची न, समीप, ओर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, 
बाहर, बायाँ, दहिना, योग्य, अनुसार, प्रति साथ, इत्यादि 
और हन के अर्थबाची अन्यशब्दों तथा अब्ययों के योग में । 
जैले-राम के तुल्य । कम के अधोन | घर के निकट | नदी 
को ओर | आप के आगे। मेरे पीछे। आपके ऊपर | घर 
के नीचे | पाठशाला फे बाहर । राम कार्बाँया | तुम्हारे योग्य । 
कहने के अनुसार । उनके प्रति । पति के साथ | तुम्हें माता 
कब की पुकाररही है । वह कहाँ का कहाँ गया | 
बिकल्प-ऊपर के कई शब्दें। के याग में “से! भी आता है । 
जप्त-तुम्ई माता कब से पुकाररई। दे । वह कहों स्तरे कद्दों गया। ( शेष 
उदाहरण पीछ देसे।। ) 

७. विशेष्य उपमान हो तो उपमेय में । जैसे-द्या का 
समुद्र । प्रेम का बन्धन । प्रेम्त की गाँठ, कर्म की फाँस । 
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५. कभी कभी भौण कर्म में | जैसे-कोई गधा तुम्हारे 
सात मारे | 

६, उन शब्दों के योग में जो रृदन्‍्तीय शब्दों के कर्त्ता या कर्म 
के अ्र्थों में झासक । जैले-उसी के आने से तुम भागे जाते 
हो ( वद आया, इसी लिये तुम भागे जाते द्वो ) | क्‍या हुआ 
ज्ञग के रूठे से ? तेरे पढ़ने से मुझे नहीं अवेगा। तुम्दारी 
कतरब्योत नहीं जाती ।छ्लोटी के जाते ही जी मचकानेलगा 
( शोटी खाई, इलौीलिये जी मचलानेलगा )। 

नोट- ( १ ) कमी कभी सम्बन्धी लुप्त रहता है। जैसे-ठुम सबकी 
सुन लेते दो, लेफिन अपनी कुछ भी नहीं कहते। मन की मन ही में 
रहे | यह कभी नहीं द्ोने का । मे तेरी न सुनुँगा । ऐसा तो न द्वो कि 
सकरार की ठद्दरे । 

( २ ) सम्बन्ध का चिन्ह लुप्त।वस्था में कदावित्‌ ही मिलता है । हों, 
समास करने पर लुप्त द्वोज्ञाता है । 


(२ ) सम्बोधन चिन्ह । 
( है, ऐ, अरे, अरा, इत्यादि ) 


हे, पे, अरे, अरी इत्यादि चिन्द्द, किसी को बुलाने, घिका- 
रने अथवा हे, शोक इत्यादि के साथ उसके नाम ले ने में आते 
हैं (हमने ये चिन्द्र विस्मयादिशोधक के पाठ में रखदिये 
हैं, परन्तु अन्य विस्मयादि चिन्हों से बहुत दी भिन्न हैं । 

श्री, री इत्यादि -को फेत्रल स्त्रीलिज्ञ के सम्बोधन में 
लाते हैं | जेैसे-श्वरी लड़की, री लुच्ची, इत्यादि। 

सम्धोधन त्रिना चिन्द्द के भा, झाता है। जेसे-राभ ! कुछ 
भी तो खुध लो । लड़के, क्या करते हो ? 
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कारकादि के चिन्दभेद से अ्थभेद । 


एक ही शब्द में सिन्‍न भिन्‍न डिन्‍हों के लगाने से अर्थ मे 
भेद पड़ता है। नीचे ऐसे थोड़े से उदांदरण दियेजाते हँ-- 
उप्त के वहन नहीं है -- उस्तको बहन नहीं ह्ढै। 
उत्तकी वहन नहीं है »दूधरे की बहन है। 
चा। दिन पर आये > चार दिन के बाद आये । 
चार दिन में आये --च'र दिन क भीतर आथ । 
लड्ा भाग्त से दक्षण है ज्त्भार्त के बाहर , 
कुमारी अन्तरीप भारत के दक्षिण हैं >-भारत का भर्ह । 
पुस्तक कितने को छऊये स्ननिश्चित मल्य । 
) पुध्तक कितने की लोये >> पाता 
पृष्तक कितेन में लाये ्क 


अभ्यास । 


. १. नीचे लिखे वाक्यों में कारक इत्यादि का कौन चिन्ह 
किस अथे में आया हे ? 


वामन से बलि छुलागया । होचुका भला छोड़ भी तो दो। राजा ने 
ब्राह्मण को वस्त्र दिये। छिपे हो कौनसे पर्द में बेट। ! मुझे मिठाई श्रच्छी 
लगती है । कायर को क्यों डरें ? राम ने डसे बड़ी मार मारी । मेरी गैया को 
कौन दुद्देगा ? उनसे मुँह छिपाने को कया पड़ा हैं। आपको सुख हो । थ्राप 
को प्रणाम । गम ने बाण से बाली को मारा । मैं नौकर से भेजदेंगा। इस 
से बढ़कर कोई पा नहीं । उसे सुन्दर वेश से देख खुशी हुई इससे क्या 
काम, मुझसे कहो , जब पाँच बरस का बालक हुआ | छ छ पसेरी की बात । 
विपद को घड़ी टलने की हों । मुँह माँग! घन पाता है। उसके बहन नहीं । 
| कब की पुकाररही है। कवियों में कालिदास बड़े हैं । में उनसे किप्त बात 
में कम हैँ? हाथ पेर तो कहने ही में नहीं हैं। एक ही तीर में काम तमाम किया। 

३. नीचे लिखे वाक्यों में कारक आदि के चिन्ह कहाँ कहाँ 
लुप्त हैं ? क्यों ? 
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मैं पुस्तक पढ़ता हैँ । वह यह बात कहता है। वे चारबार गिनाकिये हाथ 
कुछ न लगा । मेँ अ्रपनासा मुंह लेकर चलदिया। राम कलकत्ते गया। में 
तुम्हें जूते जूते माररूंगा | दृधन नहाओ पृतन फलो । श्रब तेरे किये क्या होगा ? 
वह आठो पहर इंश्वर का ध्यान करता है । आँखो देखा खुसरू कहे 

३. पाँच ऐसे वाक्य कह्दो, जिनमें सम्बन्धी लुप्त हों। ४. पाँच ऐसे व।क्‍्य 
कहो, जिनमें कम चिन्हरद्दित हों । ५. चार ऐसे वाक्य कहो, जिनमें करण 
चिन्ह रहित हों । ६. तीन ऐसे वाक्य कहो, जिनमें अ्रधिकरण चिन्हरहित 
हा । ७. नीचे लिखे प्रत्येक जोड़े कवाक्यों में कया भेद हे ? 

उसके बेटी नहीं है | उसकी बेटों नहीं है । 

दो दिन में आये । दो दिन पर आये। 

घोड़ा कितने को लाये । घोड़ा कितने में न्डाये । 

८. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो-- 

डसने पीछे होलिया । सीता ने एक गन्थ लाई है । जब मैंने आपके यहाँ 
लाकर बेठा तब आपने बॉला-“कहो भाई, किधर पर आये हो ।”" राम ने 
दिनभर बैठ बेठे लिखाकिया | वह दिनभर सोडाला। जब उसने सोया, 
राम रोदिया | तुमर्मे यद् चाल नहीं शोभतो । उसके ओर तुम रहो। राम 
का बेटी आती है । सीता की बाप श्रच्छा है । वह सात रुपये लिये तब पुस्तक' 
लाई । कल पानी ने बरसा था, इसलिये मेंने घर से बाहर नहीं निकला। 


समास ( 0०फ%एछ०पण०७ )- 


कई पदों का मिलकर एक दोजाना समास कहलाता हे । 
जैसे-राजा के मन्त्री ने > राजमन्त्री ने, चक्र हे पाणि में जिन- 
के उनको > चक्रपाणि को, गौरी की और शह्डूर फी 5 गौरी- 
शद्भूर की । 

समास से उत्पन्न यौगिकशब्दों फो समस्त या खामासिक 
शब्द कहते हैं | ऊपर राजमन्त्री, चक्रपाँणि और गोरीशड्डर 
सामासिक शब्द हैं | इनसे विदित होता है कि समस्त शब्दों 
के केवल अन्त द्वी में कारक आदि के चिन्द्र ला सचते हें. 


( १७३ ) 


परन्तु प्रत्येक खए्ड पर चिन्द्रसंस्कार बना रहता है तथा 
आब्दो में कुछ द्वेरफेर भी द्ोता दै। 

समस्त शब्दों में किसी में एक खण्ड प्रधान दोता है, 
किसी में सब और किसी में एक भी नहीं । जैसे-पाजमन्त्री ने 
गौरीशडूर की पूजा की | इस वाक्य में पूजा करनेवाला 'मंत्री' 
है, राजा नहीं तथा पूजा कीगई ' गोरी ओर शड्डू( ? दोनों 
की, इसलिये राजमंत्री में श्रन्तिम खण्ड प्रधान है और गोरी- 
शद्गूर में दोनों । 

समास वास्तव में चार प्रकार के हैं-तत्पुरुष, बहुब्ोहि, 
इन्द और अ्रव्ययीभाव । तत्पुरुष का एक भेद कर्मघारय हे और 
कर्मधारय का एक भेद द्विगु । इस कारण सब मिलाकर 
समास के ६ भेद द्वोजाते हैं । 

नोट-तज्ू समास भी हिन्दी मरे आता है, ज एक उपमभेद है । 

सामासिक शब्दों के प्रत्येक एड को अलग अलग करने 
का नाम चिगट्रह या व्यास है । 


तत्पुरुष । 


जिस समस्त शदइ का अन्तिम खराड प्रधान हो उसमें 
तत्पुरुव समास रहता हैं| जेसे-राजमन्त्रो ने पूजा की । 
गह्वाजल लाओ। इन वाक्यों में राजमन्त्री और गज्लाजल 
तत्पुरुष समास है । 

तत्युरुष सामासिक शब्द के पूर्वजएड में कतृ व(्च्य के 
कर्त्ता को छोड़ अन्य कारकों ओर सम्बन्ध के चिन्दों में से कोई 
पक चिन्ह आता है। जेसे-तिलचट्ट। ( तेल को चाटनेवाला ) 
शोकाकुल ( शोक से आकुल ), शरणागत ( शरण को आया ), 
चुद्धिहीन (बुद्धि से द्वीन ), गक्लाजल ( गहक्ला का जल ), 
आनन्द्मझ ( आनन्द में मन्न )। 


( १७७ ) 


पू्वंखणड में कमे के चिन्द्द रहने से द्वितीया, करण से 
ठ॒तीया, सम्प्रदान से चतुर्थी, अपादान से पशञ्चमी, सम्बन्ध 
से षष्ठी और अधिकरण से सप्तमी तत्पुरुष के सामासिक 
शब्द बनते हैं। जेसे- है 
द्वितीयातत्पुरुष-चिड्ीमार, अँसफोडा, तिल्तचट्टा, विस्म- 
यापन्न, ग्ञप्राप्त, मुँहतोड़, इत्यादि । 
तृतीयातत्पुरुष-शोकाकुल, दुःख््नाहत, दुःखाते, श्त्थादि । 
चतुर्थीतत्पुरुष-ब्राह्म णदेय, हथकड़ी, रादणचं, इत्यादि । 
पश्चमीतत्पु <८ब-देशनिकाला, पदच्युत, ऋणमुक्त, इत्यादि । 
पष्ठीतत्पुरुष-गज्लात्तल, लखपती, मुँहचोर, दनोरी, तिलौरी, 
दुधदर, दहेड़ी, ध्यानधरना, इत्यादि । 
सप्तमीतत्पुरुष-ग्रदवास, वनवाल, आपबीती, कामआना, 
पाँचपड़ना, राहचलना, बटमार, घरघुसा, इत्यादि । 


कर्मधारय । 


तत्पुरुष के जिस समस्त शब्द में विशेष्य विशेषण या 
उपमान उपमेय का बोध हो उसमें कमंधारय समास रहता 
है। जेसे-परम है जो आत्मा-परमात्मा,दीर्घ है जो श्राकार -+ 
वीर्घाकार, कमल की उपमाचाला हे जो नयन ( या कमल- 
स्वरूप नयन या क्रमलवत्‌ नयन ) > फमलनयन, #* चन्द्र की 
उपमायाला हे जो मुख ( या चन्द्रसा मुख )- चन्द्रमुज, छोटा 
है जो भैया > छोटमैया, फूली हुई हैं जो बरी-फुलोरी, पकी हुई 
है जो बड़ी - पकोड़ी । 

द्विगि। 


कर्मधारय समास के जिस समस्त शब्द का पूवंखणएड 
..._»# उपमा के शब्द अन्त में भी रहते हें। जेसे-चरणकमल । 





( १७४ ) 


संख्यावाचक हो उसमें द्वियु समाल रहता है। जैसे- 
पाँच हैं जो तस्व उनका समूद -पञ्चतत्व. नगर ईं जो वर्ण 
चतुर्बर्ण, इसी प्रकार त्रिभुवन, जिराध, पष्चरात्र. पशेपात्र, 
ब्रिफला, चौमुद्दानी, चोहद्दी, तिपाई, चोपाई, दुश्नप्नी, चोअप्नी , 
झठस्नी, चौकोन, तिओना, इत्यादि । 

नोट-पह सम बहुधा समाहार ( समूड़ ) अधथे में आता द्व्। 


बहुत्रीहि | 


जिस समस्त शब्द का काई खरणड प्रधान न हो, खल्कि 
बाहर से आकर कोई विशेष श्र्थ प्रधान दोजाय उसमे यबहु- 
योहि समास द्वोता है। जैसे-चक्रपा णे ( चक्र है पाणि में 
जिनके -: विष्णु ), चन्द्रशे बर ( चन्द्र है शे'बर पर जिनके ८ 
महादेव ), चन्द्रचूड़ ( चन्द्र है चूड़ा पर जिनफे-महादेव ), 
चतुभुज ( चार हैं भुज एूँ जिनकी -- विष्णु), पीताम्यर ( पीला 
है वस्त्र जिनका- विष्णु ), चन्द्रमुवी ( चन्द्रमाला मुल्न हे 
जिसका यह स्त्री ). इत्यादि । 

केवल विशेष्यशब्दों से बने समस्त शब्द में 'ब्यधिररण' 
झोर विशेष्य विशेषण या उपमान उपमेय से बने शहद में 
'समानाधिऋरण' बहुतोहि समास होता है । ऊपर के समस्त 
शब्दों में चकपाणि. चन्द्रशे ग्र श्र चन्द्रयू ३ 'व्यधिकरण ' 
के तथा चतुभु ज, पीताम्बर ओर चन्द्रमुख। 'समांनाधि ररण' 
के उदाहरण है। 
४ नोट-कर समस्त शब्द कमेघार्य आर बहुव्राह दे'नों मे आतेहे। 
जस+--+ 
पोताम्बर ई पीला है जो व ( कर्म रय ) 

पीला ह वस्थव जनक ज्नावष्ण ( बहुच्ीद्दि ) 


( १७६ ) 


ब्वे चार हैं जो भुजा7 ( कमंधारय का भेद द्वि: 
व॒र्भैज चार हूँ भुजाएँ जिनह्ी-विष्णु ( बहुबीदि ) के) 
ट्ट्न्द्र ॥ 

जिस समस्त शब्द फे सब खरड प्रधान हो उसमें द्वन्द्द 
समास रद्दता है। समास होने पर थीच का योजक अव्यय 
लुप्त द्वो जाता है | जैसे-गौरी की और शह्गभुर की-गोरीशड्डूर 
की, मन से ओर कर्म से और वचन से-मनकर्मबचन से | 
इसी प्रकार लोटाडोरी, भातदांल, हाथीघोड़ा, छत्तीस 
(छ और तीस ), चौबीस, पढ़नालिखना, आनाजाना, 
खानापीना, मरनाजीना, इत्यादि । 


अव्ययीभाव । 
जिस समस्त शब्द से अव्यय का बोध हों अर्थात्‌ 
जिसका रूप लिह, वचन आदि फे कारण कभी नहीं बदले 
उसमे अव्ययीभाव समास होता हैं। # जैसे-यथाशक्ति, 
प्रतिदिन, अनुरूप, आंसमुद्र, द्ार्थाद्दाथ, बारबार, पदलपहल, 
दकाएक, रोज़रोज़, हररोज, रोज + रारतोरात, श्रनजाने, 
अनपुछे, निधड़ क, द्रहकी ऊन, इत्यादि । 
नञ्‌ समास । 
निषेधार्थक ' न? शब्द के याग में जब समास होता है 
तथ उसे नजञ्पू समास कहते हैं । जेसे-नहीं जो अन्त > अनन्त, 
नहीं दे अन्त जिसका वह--अ्रनन्त, नहीं है नाथ जिसका 
घह-- अनाथ । 





# जब दो शब्द मिल+र अ्रव्यय हो जायें, अर्थात्‌ उनका स्वरूप विभक्तियों में 
न यदले तब ऐसे समास को झत्ययीभाव कहते हैं ।-पं० रामावतार शर्मा । 
+ बदले हँसने के “ रोज़ ? रोता था| प० केशवराम भद्द । 


( १७७ ) 


संस्कृत के ऐसे सामासिक शब्द का उत्तर खण्ड यदि 
स्वर से आरम्भ द्वो तो नका 'अन' और यदि व्यञज्ञन से हो 
तोन का 'अ' द्ोजाता है । जेले-अनन्त, अनादि, अ्रनाथ 
अचेतन | 
नीचे लिखे शब्दों में सो नम समास द्दै-अपविन्न, अ्रछूता, 
अनादर, अनखुना, निकमना, नाखुश, अनपढ़, श्रजात, 
नाराज, अनज्ञान) इत्यांदि। 
नोट-( १ ) समात्तों के नीचे लिखे चार भेद भी होधकते है-- 
(के ) संज्ञा ओरे मंज्ञा के योग से । जैसे-गन्नाजल । 
(ख ) संज्ञा और धातु के योंगे में जैप्ते-मुंद्ताड़ । 
(में ) घातु और धातु के योग में । जेप्ते-पंदलिखलो । 
(घ ) अव्यय और भिन्न शब्दों के योग में । जेसे-आसमुद्र । 
( २ ) बहुतेरे संस्कृत तथा कुछ अन्य भाषाओं के समस्‍्त शब्द अप- 
श्र होकर हिन्दी में आये हें । उनके अये मुलहूणों मे परिवतैन करने 
है। पा स्पष्ट होते हं। जसे-अद्राबाकर ( अशवक्र ), सौत ( सपत्नी ), 
सलोना / सलबण ), बादल ( ारिद ), कद्दार ( स्कन्घघार ), सोना 
( स॒ुधण ), सवा ( साद ), साढ़े ( साद्रे ), पौन ( पादोन ) हथप्तार 
( हाथाशाला ), भनसार ( भानसशाला ), केंसार ( कान्दुशारा ), इत्यादि 
. (३) संस्कृत नियमों से बने क्ातिपय समह्तशव्द जो हिन्दी में आय 
हैं । त्प-- 
चृतान्न, व्यध, अहर्निश, अद्योगात्र, वाचस्पति, सरसिज, मनछिज्र, 
नव!गत, खुखसुप्त, एकाह, सप्ताह, ग्रामान्तंरं, निर्भीक, अन्यमनर्क, सम्बीक, 
सदय, सभय, सपुत्र, चअलाक्ष, कुक्कुटाक्ष, पुण्डराकाक्ष,कमला क्षी, चत्लाक्षी, 
शगचापहस्त, आब्रालवृद्धवानिता, यावर्जाबन, प्रत्यक्ष, समक्ष, परोक्ष, 
जिलो का, सपत्नी, सोदर, सहोदर, ठृपकुझ्जर, मद्ययायी, मष्टभाषो, नश् प्राय, 
नेत्राथ, छापुरुष, कदन्न, दम्पाते, अश्वुतपृत्र, वीरकेशरी, इत्यादि । 


( १७८ ) 


अभ्यास | 

१. समातत किसे कहते हैं ? २. समास कितने प्रकार के हैं? कौन कौन १ 
१. विगह किसे कहते हैं ? ४. तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ? उदाहरण दो । 
५. तत्पुरुष ओर कफरमचारय में क्‍या भेद है ? ६. कमंधारय ओर द्वियु में 
क्या भेद हे ? ठदाहरण देकर समझाओ। ७. चहुत्रीदि समास का कौन 
सराठ प्रधान होता हे ? उदाहरण देकर समभाओो । ८. पौताम्बर ओर चतुभु ल 
कौन समास हैं, समकाओ । £. द्वन्द्रसमास किसे कहते हैं ? उदाहरण दो। 
१०. अ्रव्ययीभाव समास का कया भर्थ हे? ११. नम समास फे पोंच 
बदाइरण दो । 

१. नीचे लिखे समसस्‍्तशब्दों में समास बताओ-- 

हाथोंद्याथ, भ्रनपढ़, सीत।राम, चन्द्रमुख, चोकोन, दुूधहर, शरणागत, 
चाजचलना, पहुश, चोंतीस । कि 
ससासप्रयाग। 

१, दन्द्रसमास में स्रीलिह़, मान्य और अल्प स्थर वाले 
शब्द प्रायः पदले झाते हैं । जेसे-राईनोन, राजारानी, राम- 
लक्ष्मण, स्तीताराप्र, राधारृष्ण, दालरोटी, इत्यादि । 

२. दन्दस मांस से बने समस्त शब्द का लिश्न अन्तिम 
खण्ड फे अनुसार द्वोता है, परन्तु जिसमें पूथ्े खएड की 
प्रधानता दो उसका लिज्ञ उसी खण्ड के अज्जुसार द्वोता है । 
जैसे-आज ही दमारे राज। रानी आये हैं । 

नोट-( १ ) “कुत्ते बिल्ली खाये ढालते हैं | नरनारी भाये है | पिता 
जाता अच्छे है । कितने दिनरात गुजरगये | ” इत्यादि वाक्य थी 
प्रयोग में हैं । हा 

(३ ) हिन्दी में एक्र दशा के कई शब्दों को जय द्वन्द समास की 
शेति पर टाते हैं तप अन्तिम शब्द कोछ/ड़, और बाब्दों के भागे कार- 
कादि के चिन्हों को, कभी भकेले और करी चिन्हसस्कारों के साथ, छोप 
करेते हैं । ऐसी दंधा में भर! इस्यादे समुश्ाण्क का भी लोप द्वोता दे, 
बरम्तु प्रायः भन्तिम शब्द के पहले नहों। लैसे-सोनपुर का मेल। देखने 


( ६७६ ) 


योग्य ६ । वह पुरुषों और ख्ियें। से और बालकों से ओर बढ़ीं से भरा 
रहता है तथा वहाँ हाथियों का और घोडई। का तो कुछ ठिकाना हं। नहीं" 
रहता-सोनपुर का मेला देखने योग्य है। घह पुरुषों, स्त्रियों, 
लड़को और वृढ़ो से भरा रहता है तथा घहद्दाँ दाथी घोड़ो का 
तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहता । 

३. तत्पुरुष, कर्मधारय ओर दिगु के लिझ अन्तिम अंश 
के अनुसार और बहुत्ीहि के विशेष्य के अनुसार दोते हैं । 
जैसे-गश्नाजल मीठा है। महारानी चली गईं | विक मादित्य की 
सभा में नवरत्न थे। स्वच्छुतोया नदी कलक़ल शब्द करती 
इुई बहरदी है । * 

नोट-वहुत्रीदि के समस्त शब्द विशेषण होते हैं, इसालेये उनके पर 
विशेषण के अर्थ में किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं होसक्ता, अतएव नीरोग 
और निरपराच इस्पादि के बद> नीरोगी, निरपराधी इत्यादि लिखना 
अशुद्र है । यद्द समास प्रायः द्वाचोन्त नहीं हे।ता । अतः, निराशा, हताश। 
इत्यादि के बदले निराश, दताश इत्यादि द्वोगे। 

(७) अव्ययी भाव का समस्त शब्द प्रयोग में अब्यय दे । 
जैसे-वह मेरे पास प्रतिदिन आता है । मैंने भगवान्‌ की 
चूजा यथाशक्ति की । 

(५ ) पर्दों में समास होजाने पर यदि सन्धि भी दहोसके 
तो थे मिलाकर लिखेजाते हैं, परन्तु हिन्दी ओर दूसरी भाषा- 
आ के शब्दों में इस नियम का पूरा पात्वन नहीं दोता। जैस्स- 
देशोष्नति, शिक्षानुसार,घरश्रांगन, रामआसरे,वेई मा न,इत्यादि 

अभ्यास । 

१. दन्द्रसमाव के पूर्वश्वए्ड में केसे शब्द भातते हैं? उदाहरण दो 
२. द्वन्द् समास से बने समस्त शब्द का क्िज्ञ किस खरइ के अनुसार होता / 
बदाइरण दो । ३. बहुबीहि के समस्त शब्द के परे विशेषण भ्र्थ में कोई प्रत्य 





# योगिक शब्दों के लिप्न “ लिक्लतकरण ' में भी दियेगये हैं । 


( शृ८० ) 


व्तग सकता है या नहीं ? _ उदाहरण दो ।४. अव्यपीभाव समास का समस्त 
शब्द प्रयोग में क्‍या होता हे ? वाक्य बनाकर उदाहरण दो । 

५. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो । 

राम सीता बन चले गये । नोनराईं लाओ । आपको राजारानी कहाँ रहती 
हैं ? सीतामढ़ी का मेला बहुतसा घोड़ा, हाथी, बेल और मनुष्य से भरा रहता 
है। मेरे आज्ञा अनुसार चलो । नीरोगी मनुष्य के आनन्द का ठिकाना नह्रीं। 

क्रिरुक्ति । 

समास फे समान दिरुक्ति भी व्याकरण का एक घिषय है। 
कभी द्विरुक्ति के दोनों खण्ड पक से होते हैं श्रौर कभी कुछ 
विकृत । जैसे-घर घर देखा । चोर चोर मौसेरे भाई । एकाएक इस्क 
काम में हाथ मत डालो । दल के दर आनेल्गे | मीठी मीठी बातों 
में पड़गये | एकएक पुस्तक सबके पास है। 

१. संज्ञा की द्विरुक्ति से ' प्रयेकः का बोध दोता है। जैसे- 
घर घर देखा एके लेखा। 

यदि संक्षा की छिरुक्ति के बीच में ' दी ? आबे तो “केवल ? 
या ' अभ्यन्तर ? का बोध होता है। जैसे-राम द्वी राम पुकारो | 
मन दी मन सोचो | यदि बोच में सम्बन्ध का कोई चिन्द्र 
आधे तो 'ठगातारः या “अत्यन्तः का बोघ होता है | जैसे-दल के 
दल आपड़े | गधों का गधा । यदि छ्विरुक्ति का पद्दलां खण्ड 
केचख बहुवचचन का संस्कार रक्‍्स्ले तो “लगातार? का बोध 
द्ोवा दे । जैसे-यद चीज द्वार्थोद्दाथ पहुँचगई । बात कार्नो- 
कान फैलगई। वार्तोायात में भेद खुलगया। ४ 

२. विशेषण के द्विरुक्ति से “अत्यन्त” और “ समस्त? का बोध 
होता है , परस्तु संशा की द्विरक्ति से पत्येकः का शर्थ निकलता 
है । जेसे-मीठे मीठे घोल घोलो।| एकएक आम दो। सबके 


दो बेटे हुए । 
के यदि एक से दूसरे को “ उत्कृष्ट ” या “निश्क ? बताना दो तो 





( १८४१ ) 


विशेषण की ' दिरुक्त ' के बीच में 'से! चिन्ह लाते है | ज़ से- 
अच्छे से अच्छे शिक्तक मेरे स्कूल में हैं| ' समुहय * अर्थ में 
संख्यां की द्विरुक्ति, बीच में सम्बन्ध का चिन्ह लेती ह । ज॑ स- 
दोनों के दोनों लडके मूल निकले | 

सो से ऊपर कभी किसी संख्यः की दि र्ुक्ति केवल इकाई 
के दुदराने सेऔर श्रपूर्णाइू संख्या की मुख्य संज्ञा के दुहराने 
से वनती हैं| जैसे -एक सो पॉाँचपाँच, दो हजार चार सो 
तीनतीन, पोने दोदों, सबा तीनतीन, साढ़े चारचार । 
अपवाद-छव्ातवा, डेट्टेद, अदाई अटाई । 

यदि संख्यावाचक चिशेपण के आगे न्पयणा, मन या दिन 
इत्यादि अपने अंरा या अंशों ( आना. पाई, सर, लुटाँक, घंटा, 
मिनिट ) के साथ श्रावेता उसकी छविरुक्ति केवल शच्तिम 
अंश के दुद्रराने से होती हैं । जेसे-दो रूपये चार आने एक 
पक पाई । पाँच मन दो दो सेर | तीन दिन चार घराटे सात 
स्रात मिनट | दो महीने पाँच पॉच दिन | तीन वर्ष चार 
चार महीने । 








३. क्रिया ओर अव्यय की हविरुक्ति से बावार ' निश्चय ' और 
“पीरर्रे ' का बोध होता है। जैसे-सीता रोरो कहने लगी। 
जबजब में दूध लाता हूँ बिल्ली पीपी जाती है । होतेहोते बह 
पहुँचगया। रगड़तेरगड़ते आग निकलगई | जबज़ब धर्म की 
ग्लानि द्वोती है तवतव भगवान अवतार लेते हैं । नयेनये चृत्त 
लालाकर लगाये गये । 

अभ्यास । 

१. संख्या की द्विरुक्ति से क्या अर्थ निकल्ता डे १ उदाहरण दो । २. 
विशेषण की द्विरुक्रि के बीच में ' से लाने से क्‍या अर्थ निकलता हे १ 
उदाहरण दो । ३. सो से ऊपर की किसो संख्या को द्विर्ुक्ति किस प्रकार बनता 
है? उदाहरण दो । ४. अत्यय की द्विरुक्ति से क्या बोध होता हे ? 

१३ 


( श्८२ ) 


कुछ अशुझ्ध छावदों पर विचार | 


( ए/77079०]97 [07746 एए००70७5 ). 


अशुद्ध 
अकास्य 
अजानित 
अत्योक्ति 
श्रधीनस्थ 
आधिक्यता 
आधीन 
आवश्यकीय 
इतिपूवे 
उच्छासल 
उत्कषेता 
उपरोक्त 
कृतघ्नी 
गुणीगय 
घनिष्ट 
जगबन्धु 
जाग्रत 
अवाषिक 
दर्शेण 
दाग्द्रिता 
दुरावस्था 
दारिकानाथ 


शुद्ध 
अखगराड 
अज्ञात 
अत्युक्ति 
श्रधीन 
आधिकय 
अधीन 
आवश्यक 
इतःपूर्च 
उच्छ वास 
उत्क्षे 
उपयुक्त 
क्रतघ्न 
गुणिगण 
ब्रनिष्ठ 
जगद्न्धु 
जागरित 
जैबार्पिक 
दशेन 
दारिय 
दुरवस्था 
छारकानाथ 


| भशुद्ध 


चेयेता 
निर्पराधी 
निराशा 
निर्दाषी 
निध्ेनी 


| निलेंज्ञा 
| नीरोगी 





नेराश 
पश्वाघम 
पावतीय 
पैज्रिक 
प्रवत्ते 
फाल्गुण 
बारम्वार 
बाहुल्‍यता 
भरथ 
भागवत 
भागिरथी 
भाग्यमान 
भ्रुजज्निती 
अ्रातांगण 


तु | 
जय 
निरयराघ 
नेराश्य 
निर्दोष 
निश्चन 
निंज्ज 
नीरोग 
निराश 
पश्वधम 
पर्वतीय 
पेतऋ 
प्रवृत्त 
फाल्गुन 
वारंवार 
बांडुल्‍य 
भरत 
भागवत 
भांगीरथी 
भाग्यवान्‌ 
भ्रुजंगो 
अआआातृगण 


( रैज३े ) 


श्रश॒ुद्द शुद्द अशुद शुढ 
मनान्‍्तर मतान्तर सख्या स्त्ख्य 
मनोकट मनःकष्ट सदोपदेश . खसद॒पदेश 
महृदुपकार महोपकार सन्‍्मान सम्मान 
महानता मद्दत्ता। सन्मुत् सम्मुसब 
मैंत्रता मेत्री सम्बन्धीय. सम्बन्धी 
विद्यमान विद्यमान सराहनीय. स्छाघनीय 
विद्यामान विद्यावान. सशक्लित शद्ठित 
ब्यवद्दधारित व्यवह्नत साम्यत्व सताम्य 
ब्याकुलित व्याकुल सिज्चन सेचन 
ध्रीवोन श्रीमान सिश्चित सिक्त 
चष्ठम चष्ठ सिघ सिद्द 
खत्तम त्तम स्रौन्दर्यता. सौन्दर्य 


नोट-( । ) देने ऊपर जिन शददे। को अशुद्ध बताया ह, ब सस्कत 
प्रणाली के अनुमार अश्द्ध है, परन्तु उनमें से कई के। हिन्दी। के विद्रानां 
जे अपने ग्रन्थों में स्थान दिया है| जेस- 
5१ 2४ हिन्दओं का स्वाम्यत्व निश्चय करके धीरे से कहते है । 
( भाग्तेन्द्र ) 
मेरे इस कथन को आपडोग बिना विचार अ्रकासख्य सिब्वान्त न सानलके । 
( विभ क्तावचार ) 
हिन्दू जात... ... की महानता का प्राण हिन्दी भाष। है ह । 
( प्रभा ) 
आवको महानता से परिचित होना चाहत ह। ( प्रभा ) 


रियर विचार रखन। बहुत द्वी आवश्यकीय दे । (पे-्केशवरासभट) 


( १८४ ) 


धिड ' अपने स्वाधीन, सावधानपूर्वक, सविमयपूर्वक, 
वास्तविक में ? इत्यादि प्रयोग भी उचित नहीं, इनकी जगद्द 
+ स्वाधीन, सावधान, त्रास्तव में * इत्यादि प्रयोग शुद्ध हैं । 


अभ्यास । 


नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो-- 
भगवान्‌ जगवन्धु कहलाते हैं। आपके दर्शशा कब्र होंगे ? उसको पेत्रिक 


सम्पत्ति अच्छी है । आपके श्रातागण कहाँ गये ? ग्रन्थकृ्ता ने सब अविकार 
अपने स्वाभीन रक्खे हैं । सावधानपूर्वक आओ । 


छावद्भदों से परिवर्तन | 


(प्रफढ 54206 ए/०एव प5७व 2७5 वांगिहए०प 
ए927605 0<4 5]88०7४ ).« 


दिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं. जो प्रयोग के अज्जुलार भिन्न 
भिन्न शब्द भे दो में आते ह्वे । नीचे थोड़े से ऐसे उदाहरण 
दिये जाते हैं । 
अच्छा ...संज्-अच्छी से मिलिये, बुर से बचिये। 

विशेषण-राम ने अच्छा काम किया । 

अव्यय-अच्छा, दम आर्तेंगे । 
आगे ...संज्ञा-पुस्तक आपके आगे में हे । 

क्रियाविशेषण-त्रह आगे आया । 

सस्बन्धवेधक अव्यय-वराठिका मंदिर के आगे है । 
ओर ...विशेषण-ओऔर लड़कों ने क्या कहा १ 

अव्यय-राम और दयाम. पढ़ने गये हैं । 


( १८०५ ) 


इसलिये. . क्रिया विशेषण-वह इसलिये नद्दाता दे कि प्रहण लगा हैं । 
समुख्चायक-व दुईंशा में हैं, इसलिये मैं ठझ दान दिया 
चाहता हूँ । 
एक. ..विशेषण-एक्र दिन ऐसा हुआ | 
"बेनाध-१. पुर आता है, एक जाता है । 
२, पुनि बनन्‍्दी शारद सुरसारिता | 
युगल पुनीत मनोहर चरिता । 
मजन पान पाप हर एका | 
ऋकद्दत सुनत इक हर आविवेर। । 
क्रियाविशेषण-एक तुम्दारे ही दुःस्त से हम दुःख हे । 
की ...क्रिया-आपने यह प्रतिज्ञा की । 
सम्बन्ध का चिन्ह-आपकी घोड़ी अच्छी है । 
कुछ ...सबनाम-घी में कुछ मिला है । 
विशेषण-कुछ पानी । 
क्रियांविशेषण-लड़की कुछ छोटी दे । 
फेवल ...विशेषणु-'मद्दि केवल प्रेम पियारा । 
क्रियाविशेषण-तू केवल चिह्॒'ता है । 
सपुच्चायक-फरताहुई विकटिताण्डव सी झ्ृत्यु ।नकट दिखलाती है, 
केवल एक तुम्दारी आशा प्रा्णों को अटकातों है । 
कोई ... स्वेनाम-कोई गया है या नहीं । 
विशेषण-तुम्दग कोई पुस्तक अच्छी नहीं | 
क्रियाविशेषण-इसमें कोई २०० प्रष्ठ €। 
क्या. . .सर्वेनाम-राम ने आपको क्या कहा? 
विशेषण-इहँ क्‍या बातें हुई ? 
क्रिय।विशेषण-घोड़े दोड़े क्‍या हैं, उड़आये हैं । 
जो . सर्वनाम-वाघ, जो बेठा था, मारागया । 


( १८६ ) 


विशेषण-जो किताब चाह्दा, लेलो । 
अव्यय-उसऊकी सामथ्य नहीं, जो आपका पतामना करे । 
दोनों ...विशेषण-दोनों लड़के । 
सर्वेनाम-दुविधा में दोनों गये, माया मिछी न गान । 
पत्थर ... संज्ञा-पत्थर मत फेंकी । 
अव्यय-उुम मेरी मदद पत्थर करोगे ! 
साथ ...संजश्ा-विपत्ति में कोई साथ नहों देता । 
सम्बन्धवोधक अर यय-म आपके साथ गया । 
क्रियाविशेषण-वे लड़के साथ खेलते हैं । 
यह ...सर्वेनाम-यद्ध किसका घर है ? 
विशेषणु-यद्ध किताष किमकी है ? 
क्रियाविशेषण-हूजिये, मह।राज, म यह चला । 
दाँ. . क्रिया विशेषण-तुमने भात खाया ? हाँ । 
संशा-उसने हाँ में दाँ विलाया । 


अ्रभ्यास । 
नीचे लिखे शब्दोँ को भिन्न भिन्न शब्दभेरों में रखकर 
वाक्य बनाओ-- 
कौन, जा, थोड़ा, दुर्‌ , न, प्रात, बहुत, सो, यहाँ, बाहवाद । 
श् 
वाक्यावचार । 
वाक्य (5270९४८०8७ ). 


जिसके खुनने से कहनेवाले का पूर्ण अ्रभिप्राय समझ में 
आज्ञाय ऐसे शब्दसमूद को वाक्य कद्दते हैं। जैसे-बालक 


खोता है | फूल लाल है। न 
नोट-( १ ) कर्मी कभी हमलेग किती घोड़े इटादि को देखा 


( १८७ ) 


प्वाडा कथा कर रहा हैं ? कान पशु भाता है 9 * इत्यादि प्रइन किया करत 
है। एस प्रः्नों केलिय ' चरता है। धोड़ा। ! इटाद उक्तार पात ह आर 
सुनत दी परण अभिप्राय भी सुगमता स समझजात हू । अतेएब एस स्थान 
म' चरता है। घोड़ा | इयादि पूर्णवाक्य दे, वर्थाप ये * घोड़ा 
चरता है | घीड़ा आ्राता है | ' इत्यादि के लिंय आये दे । 

(+ ) किमी ने पूछा-आप खाड़येगा! ? उत्ता मिला हाँ? । एस! 
जगह ' हाँ '। इतना है पूणे वाक्य हे । इसमे कर्त्ता ओर क्रिया 
दोनों लुप्त है। 


खण्डवाक्यथ ( ५।७७5९) आर वाक्तपांठा ( ?॥850 ). 


२. जो वाक्य दुसरे की अपेक्षा रखसके उससे खण्डवाकप 
कहते हैं| जैसे-तव घह परीक्ता देगा। वह ज्यों ही सागया | 
जब बह आता है । यदि वह जाय | 

खराडवाक्य दो प्रकार के हैं-प्रधानवाक्य और अधीन- 
वाक्य | प्रथानवाक्य की अ्रधीनता में अधीनवाकृय रहता है ओर 
उसके एक अंग का काम देता दै। जेसे-में न समभलिया 
कि वह चोर है।इस वाक्य में * में ने समभलिया ! प्रधान 
वाक्य हैं ओर ' वह चोर है, अधीन । यह अधोनवाक्य 
प्रधान * वाक्य की क्रिया का कर्म हैं । 

नोट-शक्प # बोच में भी छोटे छा वाक्प प्रयुक्त होते है जिन्हें 
गर्शितवाक्य कहते हैं । जैसे- क्या आपने आर्यपुत्र के, मैं उनका नाम 
कैसे लूँ , देख है ? में ऋष्ण +,, बहबड़ा छुली हैं, द्ैँदत टैदत हारगई । 

२. वाक्य के परस्पर सम्बन्धी दो या अधिक शब्दों का, 
जिनसे पूरी बांत नहों जानीजाती, ब्क्यांश कहते हैं। जेंस- 


इतना सुनते ही, आपके पीछे भलीभाँति परीक्षा कर 
लेन . पर । 


€ श्८्८ ) 


उद्देदय और विधघय (5प७छ,००६४ ६८ ?१7#९वा००६०). 


प्रत्येक वाक्य के दो अ्ज्ञ हैं-उद्देश्य और विधेय । 
जिनके विषय में कुछ कहाजाय उसे उद्देश्य और उद्देश्य 
के विषय में जो कुछ कहाजाय डसे विध्रेय कहते हैं। जैसे- 
बालक सोता है। इस वाक्य में “बालक ! उद्देश्य है और 
“ सोता है ? विधेय । 
नोट-( १ ) कितना द्वी बडा या छोटा वाक्य क्यों न हो, परन्तु ये 
नी! मोटे माग उत्तमें अवश्य रहते हैं। कभी कभी वाक्य में कहीं 
उद्देश्य, कहीं जिधेय और कहाँ दोनों ठुप्त रद्दत हैं | पीछे “वाक्य! के 
द्वोनों नोट देखो । ) 
उद्देश्य और विश्वेय दोनों, 'विशेषण, क्रियाविशेषण 
इत्यादि शब्दों से * बढ़ाये जासकते हैं। जो शब्द उद्देश्य की 
विशेषता बतलाते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तार और जो विधेय 
की बतलाते हैं उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं । जेसे- 
सुशील बालक खाकर सोता है । 
नोट-विस्तार के विचार से उद्देश्य और विधेय दोनों के दो दो भेद 
दोसकते है-छाथारण और वर्द्धित । 
उद्देधय और उद्देहय का विस्तार 
( 5प्राछ] ००६४६ थ०ए००व 05 3०9. ५9५००५७). 
१. उद्देश्य में नीचे लिखे शब्दभेद होसकते हैं-- 
( क ) संज्ञा । जेले-गलक पढ़ता है। टहलना अच्छा है । 
( ख ) सर्चनाम | जेसे-में पढ़ता हैँ । न 
(ग ) विशेषण ( खंशावत्‌ )-लोगमी डुभ्ख सहते हे । 
२, उद्द श्य किस कारक में रहता है १ 
( क ) कर्त्ताकारक में । जेसे- मोहन रोटी खाता द्दै। 


जप 


न 


(५ रैम्ड ) 


इयाम न रोटी खाई । रानी ने सहेलियों को बुलाया | 'म 
रोटी खाईगई । मुझसे वेठा नहीं जाता । 

(ख्र)योग्यता, कर्तव्य ओर आवश्यकता इत्यादि के जतान 
में उद्देश्य सम्प्रदन कारक में आता हे । जैसे-अपको यह 
कहना योग्य नहीं | सेहन का काम करना चाहिये | गए के 
लिखनापड़ेगा | आपको पाठ पढ़ना हैं। & 

नोट-जो संज्ञ सम्बोधन कारक में अतोह वह 





नहीं होसकर्ती, क्योंकि वह विधय में सक्षात सम्बन्ध नहों रखर्त। । 
सम्बोधन के आगे उद्देश्य 





मध्यम रुप सव्नाम म गप्त या प्रकट २ द्ृता 
हैं। #जसे-दे प्यार, कहां ज्ञात हो ? *गव्रन | त्‌ मरी खबर कब लेगा? 
३. उद्देश्यके विस्तार में नीचे लिखे शब्द भेद होसकते हँ-- 

( के ) विशेषण | जैसे-रल घोड़ा आता है| परत! झुग्गा 
उड़गया। आयाहआ नोकर सोगया । 

( ख ) समानाधिकरणशब्द । में मोहनलात्य इकरार करता 
हूँ । राम के पिता दशरवजी यह नहीं चाहते थे । 

( ग ) सम्बन्ध । जैसें-गाम का घोड़ा घास खाता है । 


विधय का विस्तार | 
( ?क#९तांटछपछ 870 ६5 ४>#0५९॥५७३०॥ ). 


१, विधेय से, उद्देश्य के विषय में नीचे लिखी कोई 
एक वात पाईजाती है-- 
( के ) करना । जैसे-पमैं खात। हूँ । वह पढ़ता है । 


» कोई कोई कहते हैँ कि इन वाक्यों में ' छझिया का साथारण रूप 'ही 
उद्देश्य होसकता हैं । 

# वाक्यविभनन में सम्बोचन कारक को छोड़देते हें या सर्वनाम के साथ 
डद्देश्य में रख देते हैं । 


( १६० ) 


(ख ) होना । जैले-फूल लाल है । सन्ध्या हुई । 
( ग ) सहना। जैसे-नो कर मारागया। खेत वोया जायगा | 


२. साधारण विधेय में केवल एक क्रिया रहती है । 

जेसे-बालक सोता है । सीता जाती है। 

नोट-कई अकर्मक अपूर्ण क्रियाएँ ऐथी दे जिनके पूकशर्द विधेय 
के नित्य साथी समझलन्ाते हैं । 

पूरक के नीचे लिखे शब्दभेद द्ोसकते हैं- 

( के ) विशेषण । जैसे-त्रह लड़का पागल है । 

( ख ) सेज्ञा | जिस-राम का भाई ओर निकका | 

( ग ) सम्बन्ध । जैस-वार बेल उसके हुए । 


३. विधेय के विस्तार में नीचे लिखे शब्दभेद होसकते हैं- 

(कक ) कर्म । जैसे-घोड़ा घास खाता है । 

( ख ) विधेयार्थवर्द क । जैसे-मेरा भाई रातदिन पढ़ता है। 
स्त्रियाँ उदात बेठी थीं। मोहन पधीरेधारे पढ़ता है । वद्द उठकर 
भागा ! मैंने छुरी स कलम काटी । 

६ कर्म इत्यादि अन्यान्य कारकों में भी उद्देश्य द्वी के समान 
शब्दभेद और बिस्तार द्वोत्॒कते हैं। इसी प्रकार विस्तार का प्रत्येक अश 
भावश्यकतानुसार विशेषण इत्यादि शब्दों से बढ़ाया जातकता दे । 


अभ्यास | 


१. वाक्य किसे कहते हैं ? २. खण्डवाक्य ओर वाक्यांश किसे कहते हैं ? 
३. खरडवाक्य कितने प्रकार के दें । उदाहरण दो । ४. गर्भितवाक्य किसे कइते 
हैं ? ददाइरण दो. । ५. वाक्य के कितने आक्ञ हैं ? उदाहरण देकर सममकाओ। 
६. उद्देश्य और विधेय के विस्तारों में क्या भेद है? ७. उद्देश्य के कौन 


कौन कारक हैं ? उदाइरण दो । ८. कया सम्बोवन कारक की संज्ञा भी उद्देश्य 
है? क्‍यों ६. अकर्मक »पूर्ण क्रियाओं के प्रक में कौनकोन शंब्दभेद हो सकते 


( १&१ ) 


डे? उाइदरण दो । १०. नीचे लिखे वाक्यों में प्रत्येक थरद्ध को श्रल्ग 
अलग करो-- ग हि 

तुप अपने मन में ऐसा कभी न सोचो । तुमलोग भार्त के पुत्रहा । 
चर्त्रिवल पाकर ही तुमलोगों का हृदय बलिप होगा । एक एक गुण का 
ग्रभ्यार करके लोग गुणों से अपने को अलंकृत कर स कते हैं । 

चःक्प भद्‌ ( छूं05 ०04 586॥06९7065 ). 

(१) हर 

स्वरूप के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हे-साधारण 
( श्रमिश्र ), मिश्र ( सक्लीर्ण ) ओर संयुक्त ( संस )। 

जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय दो उसे 
साधारण वाक्य कदते हैं। जैसे-राम पढ़ता द्दे। 

जिस वाक्य में दक साधारण वाक्य तथा इसी के आ्राश्चित 
एक या अधिक अड्जवाक्‍्य होते हैं उसे मिश्रवाक्प कहते हे । 
जैसे-में देखता हैँ कि श्याम खेलता है । इसमें ' मैं देखता 
हुँ ' यह साध!रण बाक) है जा मुख्य हैं ओर * श्याम खेलता 
है ' यह अहझ है, क्योंकि क्रिया का कर्म हैं। श्रन्य उदाहरण 
साथु कद्ृता डे कि भुखें। के भाजन दो | बह आदमी, जा कर 
आया था, आज भो आया है । जब पानी बर्सता हैं तब मेरक 
बोटत है । 

जिस वाक्य में दो या अधिक साधारण या मिश्रवाक्‍क्य 
रहते हैं उसे संयुक्तवाक्य कहते हैं । संयुक्तवाक्य फे मुख्य 
वाक्यों को पमाताथिकरण वाक्य कहते हैं, क्‍योंकि वे एक 
दुसरे के आश्रित नहीं रहते। जैस- 

(१ ) राम पढ़ता है ओर श्याम खेल्लता हैँ। (दो साधारण 
वाक्य ) 

(२ ) श्याम माखनचोर है, इसलिये जब में ढूँढती हूँ तब 
चद् छिप जाता है। ( एक साधारण ओर मिश्रवाक्‍्य |. 


( १६२ ) 


(३ ) जब भाफ जूमीन के पास इकट्टी दिखाईदेती हे 
तब उसे कुहरा कहते हैं और जब वह दवा में कुछ ऊपर इक्ट्ठी 
दीखपड़ती है तब उसे वादल कहते हैं । ( दो मिश्रवाक्य ) 


अड्भावाक्य ( आओअितवाक्ख ) 
( छप्च00ए4375906 5९770९7706७ ). 


ऊपर कह आये हैं कि प्िश्रवाक्यों के अ्ज्नवाक्‍्य होते हैं, 
जो मुख्य वाक्यों फे अ्रधीन रहते हैं । 

अज्ञवाक्य तीन प्रकार के होते हैं-संज्ञावाक्य, विशेषण- 
वाक्य ओर क्रियाविशेषणवाक्य । 

१. जब किसी अज्ञवाक्य का प्रयोग मुख्य वाक्य की 
किसी संज्ञा के स्थान में आता है तब उसे संज्ञावाक्य कद्दते 
हैं । जैसे-श्स ले जान पड़ता है कि बुरी तंगाते का फल बुर होता है ! 
साधु कद्दता है कि मू्खे को भोजन दो । डसका यद्द कथन कि 
सूर्य्य चलता दै, मैं नद्दीं मानता । यहाँ तीनों वाक्‍यों के अज्भवाक्य 
क्रमशः कर्ता, कम और समानाधिक्रण संजशा के बदले 
आये हैं - 

नोट-/तज्ञावाक्य! संयोजक अव्यय ' कि !स आरम्भ होतादे। 
कथी (कि? का लोप भी करते दें । जसे-तु प खुशील द्वी, यह सब 
जानते हैं । मेरे मित्र ने कद्दा, “अब मुझे इस क्री आवश्यकता नहीं। ? 

२. जब कोई अज्ञवाक्य मुख्यवाक्य की किसी संशा के 
विशेषण का काम देता दे तब उसे विशेषणवाक्य कहते हैं। 
जैसे-घद आदमी जो कर आया थ', आज भी आया है । वह 
अपने विद्यार्थी को, जो मागगया था, मारते हैं । वद्द अपने 
विद्यार्थी को उस छेड़ी से मारते हैं, जो मेले में खरीदी गई थी। 
यहाँ तीनों वाक्यों के अज्ञवाक्य क्रमशः कर्त्ता, कर्म और 
करण के विशेषण द्वोकर आये हें। 


( रै&३े ) 


नोट-विशेषणवक्था को ' जो, जेसा, जितना, जब, जहाँ, 
जसे इत्यादि ! शब्द ते आग्म्म करत है ओर मख्य वाक्‍्यों में उनके 
नित्यसम्बन्धों शब्द ' आंत है | कमी कर्मी ये शहद लुप्त मी रहतह । 
असे-जा आज लो जाय । जे बच से। भाग | जिसकी लाठा उसका भेस्त । 
जो हुआ से हआ | सच है| शो कह दो । उन्होंने जितना काम किया 
उतना को ६ न करगा। 

३. जब कोई श्रज्ञवाक्य किसो क्रिया के विशेषण का 
काम देता हैं तब उसे क्रियाविशेषणवाक्य कहते हैं| जसते 

जब पान बरसता है तब मेढ़क बालते है। ज्ञदा पहल बे था 

वहाँ अ्रब जल है | उयादी बट आया त्पोही चलागया | कोई नहीं 
उतना खाता, जितना वह खाता ह। ” यहाँ चार्रों वाक़्यों के 
अड्ववाक्य क्रपशः कालवाचक, स्थानवाचक , रीतियाचक शोर 
परिमाणवाच क क्रियाविशेषण हैं । 

नोट-क्रियाविशेषण वाक्‍्यें। का जब, जहाँ, जिधर, जेसे, ज्यों, 
यदि, यद्यपि, कि इत्यादि शब्दों से आरम्भ करत है और सुरुयवाक्यों 
मे उनके नत्यमम्जन्धी शञ 





आंत 6 । कभी कभी ये शब्द लुप्त भी 
रहते है | जन-यदि जापको तो जाना यह रहाद लिखदी कि सन 
रहे | घबरा न सानो तो एक बात कहे । 


सपम्ताानाघधिररणवाक्घ( (0-0॥0॥98९ ५९॥९॥९९५ ), 


हम पीछे लिखआये हैं कि संयुक्तवाक्य के मुख्यवार्क्यों 
को समानाधिकरणवाक्य कहते हैं, फ़्योंक्ि वे एक्र दूखरे 
के श्राध्रित नहीं रहते । 

समानाधिझऋरणवाक्य चार प्रकार के होते हैं-संयोजक, 
विभाजक, विरोधदर्शर ओर कारणसूचक । 

१२. संयोजक में केवल एक वाक्य दसरे से समान या 
असमान अवधारण के साथ युक्त रहता है। जेसे- में आगे 


( १&४ ) 


बढ़गया ओर तू पीछे रद्यगयया । वस्त्र केवल शोभा द्वी के 
लिये नहीं हैं, परन्तु उनसे स्घास्थ्य की रक्ता भी द्वोती है। 
एक तो मेरे पाँच में दाभ की पेनी भनी लगी है दूसरे कुरे 
की डाल में अंचल उलका है। ह 

२. विभाजक के मुख्यवाक्यों में व्यात्रत्ति या विकल्प का 
सम्बन्ध रद्दता है। जैसे-पुलिस प्रजा की रक्तक है, भक्तक 
नहीं । न वहाँ कोई मनुष्य मिला न कोई पशु दिखाईदिया। 

३. विरोधदशेक के मुख्यवाक्यों में परस्पर विरोध रद्दता 
है | जैसे-आपसे बहुत कुछ आ्राशा थी, परन्तु बद्द फलवती 
न हुई | मुझे सत्य घोलना न्याहिये, परन्तु वह अप्रिय न हो। 

७. कारणसूचक के मुख्यवक्यों में परस्पर फल और 
कारण का सम्बन्ध रहता है | जेसे-आप उसे बहुत चाद्ते थे, 
इसीलिये वद नए्ट हुआ | द्विमालय पवेत परम रमणोय है, 
क्योंकि वहाँ प्रकृति के वास्तविक दर्शन द्वोते हैं । 

नोट-जब संयुक्तवाक्य के अशों में उद्देश्य, विधेय इत्यादि की पुनरां- 
बूत्ति नहीं करके अव्यय इत्यादि से काम चलाते हैं तब उसे सह्डचित- 
चाकय कहते ह । जैते-राम और इ्याम एक शिक्षक से पढ़ते हट । मेने 
पुस्तके खरीदों और प्ी । न उसमें मनुष्य थे न जानवर । अब वह 
राजर्ि के नाम से नहीं, परन ब्रद्ार्थि के नाम से प्रसिद्ध द्वागये । गरुतती 
बीमार है, इसलिये पढ़ाने नहीं आये । 

वाक्यनमेद । 
(३२) # 

क्रिया के अनुसार वाक्य तीन प्रकार फे होते हे-कत्‌ - 
प्रधान, कर्मप्रधान, और भावप्रधान । 

करत प्रधान करी क्रिया कत्‌ वाच्य, कर्मप्रधान की करमेचाचय 
और भावप्रधान को भाववाच्य होती है। जैसे-( १) राम 


( र१ै&४ ) 


पुस्तक पढ़ता है। ( २) राम ने पुस्तक पढ़ी । सीता सत्र ग्रन्थ 
पढ़ागया । (३) रानी ने खहेलियां को बुलाया | चलाजाथ | 
वेठाजाय । रानी से सोया नहींजाता ।( आगे वाच्यवारत्नतेन देख।)। 


वाक्पमभद्‌ । 
(३) 


सभी वाक्य नीचे लिखे सात रूर्पों में मलते हैं - 

१. विधानाथैक-जिससे किसी वात का होना पायात्ञाय | 
जैसे-रामजी लंका गये । लड़कियाँ लिखरही हैं । 

२. निपेधार्थल#-ज्िससे किसी बात का न होना पाया 
जाय । जेस्े-उसने पुस्तक नहीं लिए्ीं । 

३. आाज्ञा्थक-जिससे आज्ञा समभीजाय । जेस्पर-घहाँ 
जाओ । बेठाजाय । भात मत खाना । 

४. प्रश्नीथैक-जिससे प्रश्न समभाजाय । जेसें-फक़हों जाते 
हो ? यह सड़क कहाँ गई हे ? 

५ बिस्मयादिबोधक-जिससे विस्मय आदि समभाजाय 
जैसे-वाह ! क्‍या द्वी उत्तम दृश्य है ! 

६. इच्छार्थक-जिससे इच्छा जानीजाय । जसे-जय हो । 
भगवान्‌ आपका भला करे। 

3. संदेहार्थक-जिससे सन्देह या संभव का बाँध हा। 
जैसे-शायद में श्र।ऊँ | राम जाता होगा । 


अभ्यास | 


१. स्वरूप के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के हाते ह ? उदाहरण दे। ! 


२, तमानाविकरणवाक्य किस कहते हूं? उदाहरण दो | ३. आश्रित 


वाक्य अ'र समानाधिकरण से क्या भद हूं? उदाहरण दो । 


व ढ़ 


आश्रितव्ाक्य कितने प्रकार के हे।तेह ? उदाहरण दो । ७. समानाजिकरण- 


( १&६ ) 


वाक्य छितने प्रकार के हैं ? उदाहरण द। ६. संकुचितवाक्य किसे 
कहते है ? उदाहरण दो । ७. क्रिया के अनुमार वाक्थ कितने प्रकार केहें? 
उदाहरण दो | <. सभ्षी प्रकार के खाकव किन किन रूपों में मिलत हैं? एक 
एक उदाहरण दो । ९, नीचे लिखे वक्यों में कौन क्रिस प्रकार का है ? 
तीनो वाक्यभेरीं के अनुसार बताओ । 

“जो किपी अच्छे काम में आप प्रवृत्त द्वेता द्ै उधक्की सहायता ईश्वर 
करते 6 |”? यह उपदेश माँ के मुँह से बचपन में मातभक्त गारफील्‍ड को 
बारबवार सुनने में आता था | बुद्धिमती माँ का उपदेश गारफुल्ड कभी न म्रले। 


वाक्यरचना ( ७५॥[8५ ). 


व्याकरण से िद्ध किये पदों क्रो लाघव, रोज़मर और 
मुहावरे इत्यादि पर ध्यान रखकर मेल के अनुसार यथाक्रम 
रखमे को वाक्यरचना कहते हैं । 

वाक्यरचना में मुख्यतः मेल, क्रम, लाघतछ, रोजमर्रा श्रोर 
मुहाबर ? इन पाँच विषयों को चर्चा रहती है । 


मल ( 0075००7व ). 


वाक्य का एक पद दूसरे से लिह्लन, वचन, पुरुष, काल और 
नियम इत्यादि का जो सम्बन्ध रज़ता है,उसे मेल कहते हैं। 
जब वाक्य में दो शब्द एक ही लिक्न, वचन, पुरुष, काल ओर 
नियम के द्वौ तब वे आपस में मेल, समानता या सादश्य 
रखनेवाले कहदेजाते हैं । 

हिन्दी में कर्त्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संशा के लाथ 
सर्वनाम का, सम्बन्ध + के साथ सम्बन्धी का और विशेष्य के 





+ का, की, के चिन्हयुक्त सम्बन्ध पद जब विशेषण मानाजाय तब 
सम्बन्ध ओर सम्बन्धी का, नही तो केवल सम्बन्ध के चिन्ह ओर सम्बन्धी का । 


१६७ ) 


साथ घिशेषण का मेल रहता है। कुछ शब्द भी आपल मे 
सम्यन्ध रखते हैं जो नित्यलम्बन्धी कहलाते है । 


करत्ता और क्रिया से मेल । 


१. चिन्हरहित कर्त्ता की क्रिया कत्तो दवा के अनुतार द्वोती हे 
चाहे घाकय में कमे किसी अबस्था में रहे या न रहे । जैसे- 
श्याम पढ़ता है | सीता पढ़ती है । राम का घालर आता हूँ। 
सब वालक आते हैं | में आता हूँ | वे श्राते हैं । स्त्री जाती है । 
ख्रियाँ जाती है | श्याम रोटी खाता हैं। सीता दासी को 
पुकारती है । 

२, यदि वाक्य में एक ही लिक्ृ, वचन ओर पुरुष के कई 

हरद्दित कर्त्ता ओऔर' ( या इसी अर्थ के क्रिसी अन्य योजक 
शब्द ) से #संयुक्त हो ता क्रिया उसा लिज्ञ म १हुचचन द्वागा परन्तु 
यदि उनके समूह से एकवचन का अर्थ समभाजाय तो क्रिया 
एफवचन होगी । जैले-राम ओर श्याम आते हैं। श्लीता 
साधित्री और माधुरी वाटिका में गई हैं । उसका उत्साह और 

नन्द बड़ा है । भेडियाँ ओर बकरियाँ चररही हैं । वह ओर 
वह जाते हैं । 

३ यदि वाक्य में दोनो लिज्लो ओर वचरनों के अनेक चिन्ह- 
रहित कर्त्ता द्दौ त्तो क्रिया बहवचन के संता ज्ञ मे आन्तम फरत्ता कृ 
अनुसार होगी | जैसे-एक घोड़ा दो बेल और बहुतसी बकरियाँ 
चरती है| एक बकरी, दो गाय और घहुतसे बैल चरते हैं। 

नोट-( क ) ऐती जगह प्राय: घहुवचचन ओर पुल्लिज्ञ फर्त्ता 
अस्त में रहते है । ( प्रयोग में इसका विशेष विचार नहीं देखाजाता ) 


# ' समासप्रयोग ” ओर “ विराम चिन्ह ? देखो । 
श्छ 
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( ख ) यदि पिछला कत्ती एकवचन हो तो क्रिया एकवचन और 
बहुबचन दोनों हाती है । जैमे-त॒म्दारा यकरियाँ, 3सकी घोड़ी और मेरा 
बैल उस खेत में चरता है ( चरते हैं) ।--पण्डित आश्विकादत्तव्पास । 

(ग ) यदि दोनों लिपे। के एकद्चन कत्ता ओर (या इथी अर्थ के 
किसी भन्‍य योजक शब्द ) से संयुक्त हे! तो क्रिया प्रायः पुल्लिजझ् और 
बहुवचन होती हैं। ज5-“किसी गाँव में एक बुढ़वा और एक वुढ़िया 
रहते थे । आज ही तो गाजा गाना गये दें । इस राज्य में बाघ और बकरी 
एक घाट पानी पीते हैं । ?? 

(घ ) समस्त शब्दें। ही क्रियाओं के नियम “ समासप्रयोग ! 
में देखो । 

७. यदि चिन्हरहित श्रनेक कर्त्ता हों ओर उनके बीच में 
विभाज़क शब्द लाव तो क्रिया लिड्रा और वचन में अन्तिम कत्तों के 
अनुसार देती है | जैसे-मेरी बेटो या उसका बेटा आता है। आज 
मोहन का घोड़ा या राम की बकरियाँ बिकंगी । 

५. यदि चिन्हरहित श्रनेक कर्ताओं और क्रिया के बीच 
में कोई-सपुद|यवाचक शब्द आपड़े तो क्रिया, लिश्म और वचन 
में समुशयवाचकर शाऋ के अज॒पार देगी। जैसे-लड़ाई में बालक युवा, 
नर नारी, राजा रानी सबके सब पकड़ेगये या भोड़ की भीड़ 
पकड़ी गई । ( छठा नियम देखो ) | 

६ यदि चिन्हरदित अनेक कर्पष्ताओं से बहुवचन का अथे 
निकले तो क्रिया बहुयवन और यदि एकवचन का अर्थ ले तो 
किथा एकवचन द्वेतती है, चांद्दे कत्ताओं के आगे समुदायबाचक 
शब्द द्वो या न हो | जंसे-इसके मोल लेने में दो रुपये सात 
थ्राने तोन पेसे लगे हैं । घन, जन, स्रो और राज मेरा क्यों 
न॒ गया? खेतबारी, घरद्वार मेरा सब चलागया। 
चार मास और तीन बरस इसके करने में लगा दै। मेरा 
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उत्साह, चैय्ये ओर आनन्द बढ़ताजाता हैं। इसके माल 
लेने में दो रुपया आठ श्राना लगा है। दाल ओर भात अच्छा 
यना है। ( यह नियम जावध'री के लिय नहा हू १ 

७, यदि घाक्य में उत्तमपुरुष, मध्यम ओर अन्यपुरुष दाना 
के स!थ या किसी पक के साथ कर्त्ता हाकर आधे ता क्रिया 
उत्तमपृरुप के अनुनार द्वोगी | यदि कर्त्ता क्रेचल मध्यम आर श्रन्य 
पुरुषों में हो ता क्रिया मध्यमपुरुष के अनुसार होगा। जैल-तुम 
वह आर हम चलगे | तुम, चह ओर में चलंगा। तम आर 
हम चलेंगे | तुम ओर में चलूँगा | वह श्रर हम चलंगे। वह 

प्रीर में चलेंगा | तुम ओर वद्दध ( श्याम ) चलागे । * 
नॉटन्वाक्थ ४१ ह्ले प्रश्यमपुरुष आता हू आर अन्त भ उत्तमपुरुष। 
अन्य प्5प दाना के बाच मे लात हैं । « 

८. आदर केलिये चिन्हरदिित एकवचन कर्ता फ्री किया 
भी बहुक्वत देती है । जेसे-पंडितजी आये है | वह जाते दे । 
नोट-परमेश्वर फैलछिय एकचन ही क्रिया झा प्रयोग हाटा है। 
ज़ैसे-४शवग जानता है, हम झूठ नहीं बालते । 

&. जब कोई स्त्री, अपने पति या परियार की ओर से या 
किसी ऐसे समुदाय की ओर से जिसमें स्प्ो पुरुष सब हाँ 
कुछ ऋहतो हैँ तब वह भी अपने लिये पुलज़ ओर १&प्चन क्रिया 
का प्रयोग करती है। जैसे- 'ब्राह्मणो ने कुन्ती से कहा छिन 
जाने, दम षकाखुर राक्षप्त के श्रत्याचार से फैसे छुटकारा 
पावेगे।”? 

१०. क्रिया मुख्य कत्तो के अनुसार होती है, फर्त्ता के विधेयस्घरूप 
के अ्रनुसार नहों। जेसे-लड़की बीमारी से खूबखकर काठ 

* ऐसी जगद दिल्ली के झुंबाले परिडित किया को सदा पु्टिक्क, बहु- 
वचन ओर अस्पपुरुष में रखते हैं । 

» इस क्रम फो कोई कोई नहीं भी पालते । 
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होगई । वद्द राजा स्त्री होगया | ' यद विरोध ही का फल है 
कि अज्जुन विराट के घर स्थ्रो रूप में दृहननला फहलोता है। ! 
स्त्रियाँ फुड बनगई। औरतें भी आदमी कहलाती हैं। 

११, एक कर्ता की दो या अ्रधिक क्रियाएँ भिन्न भिन्न कार्लो 
में हो तो कत्ती का चिन्ह केवल पहली क्रिया के अबुसार आता है, 
परन्तु शेष क्रियाएँ सी नियमबद्ध रहती हैं। जेले-'मेरे सब 
लड़का ने साथ साथ एक द्वी स्थान में विद्या सीखी और 
खेलेकूदे । ? 

१२. दो या अधिक क्रियाओं के समान कर्त्ता को बारबार 
न लाकर केवल एकह्टी वार लाते हैं ओर यदि क्रियाओं फे उत्तर 
झंश समान हो तो उन्हें लबामे नहीं रखते केवल अन्तिम क्रिया 
में रखते हैं । जैसे-सीता खाती पीती थी । 

१३. एक वाक्य में पूपेकालिक का वही कतो द्वेता है जो समापिका 
क्रिया का होता है, परन्तु कर्ता का चिन्ह पूवेकरालिक के 
श्रजुसार नहीं होता | जैले-मैं पाठशाला में बेठकर पढ़ता हूँ । 


कर्म और क्रिया में मेल । 


१. यदि कम चिन्दरद्धित द्ो तो चिन्दसहित कर्त्तां की 
क्रिया रमें के अनुसार होती है, परन्तु यदि दोनों चिन्द्ययुक्त हो तो 
क्रिया सदा एकवचन, पुलित्त ओर अन्यपुरुष में रहती दे। जैसे-मैंने रोटी 
खाई । मुझसे रोटी खाई गई । रानी ने भात खाया | रानी ने 
सहेलियों को बुलाया । दासी कद्दती दै कि रानी ने मुझे मारा । 
डम्होंने उसे अधिक आदर की चीज समझा है। 

नोट-'श्रोताओं ने खूब ही उत्साह और आनन्द प्रकट किया ।” इस वाक्य 
में ' उत्साह और आनन्द ? से एकब्चन का अर्थ लियागया दै। 
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( पीछे 'कर्त्ता और क्रिया में मेल! शीपक पाठ का छठा नियम देखो। ) 

२ यदि कम न होसके या लुप्त हो तो चिन्ह्सद्दित 
कर्त्ता की क्रिया सदा एकवचन, पुट्ड्र और अन्यपुरुष में रहती हे । 
जैसे-मुभसे वेठा नहीं जाता । मैंने पढ़ा है। रानी ने देखा था । 


कर्ता, कम और क्रियासम्बन्धी नोट-- 
(१) अ्रज्भवाक्स, और क्रियार्थक संज्ञा के सद॒सार होनेवा्ी 


क्रियाएँ सर्वेद। एकवचन, पुछित और अन्यपुरुपमें है वाह । जेते-व+ कहा 
कि पुस्तक अच्छी दें । इस काय्े कल्ये उप्तका दोड़ना घृपना कुछ लाभ- 





दायक नहीं हुआ | टहटना अच्छा है । 

(२) क्रिया जि*के अनुसार हे नेव्ाली 6 , यदि उपस्तक लिह्ग में सन्देद्द 
दो तो क्रिया पुल्निज्ञ है होती ह । 
में लिखा दे । दरवाजा रन खटखटाता ह ? 

( ३ ) कातिपय लंज्ञाओं के केवल चदुबचन प्रयोग मधुर ज।नपड़त 
है ।जिसे-“ प्राण नकलगये। ऊमने प्राण छोड़दिये । बुंदें पढ़ रद्दी द | आस 





 कछ रे किया । महाभाएप्त 


टपकपड़े | आपके दर्शन कब होंगे ? अक्षद छोटगये । ओठ फड़कने लगे।”! 
संज्ञा और सर्वनाय में पेल । 

१९. सर्वनाम में उसी संज्ञा के लिक और वचन होते है 
जिसके बदले वह आत।! है, परन्तु फारको में मेद रहता है। 
जैसे-राम ने कद्दा कि हें आऊँगा | सीता कहती है कि मैं 
यहाँ नहीं रहूँगी, सुभको बन ही में खुब मिलेगा । 

_ २. स+्पादक, अ्न्थकार किसी सभा के प्रतिनिधि ओर 
बड़े घड़े अधिक्वारी अपने लिये में के बदऊे दम क! प्रयोग 
करते हैं | जेसे-हमने पहले किसी अद्जु में यद्द ग्रात लिखी है । 
हम चोथे अध्याय में यह बात लिख आये हैं | हम अपने 
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सभासदा से इसके विषय में फिर राय लंगे। दम अपने राज्य 
का प्रबन्ध कर लगे। 

नोट- ( १ ) वक्ता केवल अपने लिये भी मैं के स्थान में बहुधा 
दम का प्रग्मोग करते हैं। जैसे-'हम आधो दक्षिण लेके क्या करें ? हम ने 
यह घर गतवर्ष बनवाया । 

३. एक प्रसंग में किसौ एक संज्ञा के बदले पछली बार जिस 
घचन में सबत्रैनाम का प्रयोग करें श्रांगे के लिये भी घही बचन 
रखना उचित है। एक ही खंशा केलिये आप और ठम अथवा 
महाराज और आप कहना श्रसंगत है । जैसे-राम ने श्याम 
से कहा कि में तुके कभी न पढ़ाऊँगा, क्योंञत्रि तुमने दमारी 
पुस्तक, जिन्‍्हूँ दमने तुम्हारे बाप से खरीदा था, चुरा ली 
हैं। ' जिस बात की चिन्ता मद्दाराज को है लो कभी न हुई 
होगी, क्यांकि तपोंचन के विघष्न तो फेबल आपके धनुष की 
टड्जार ही से मिटजाते हैं ।? * आपने बड़े प्यांर से कदा कि आ 
बच्चे, पदले तू दी पानी पीले । उसने तुम्दें विदेशी ज्ञान 
तुम्हारे द्याथ से जल न पिया । 

नोट-कर्भी कभी एक द्वी वाक्य में में और हम एक ही सेज्ञा के 
क्रमश: व्यक्ति और प्रतिनिधि के अर्थ भ आते हैं । जैप्त-मैं चाहता हूँ 
कि आगे को ऐसी स॒रत न हो और छहम सत्र एकचित्त होकर रहें । ? 

४. कई संज्ञाओं के बदले का एक सर्वेनाम वहीं लिप 
और वचन लेगा जो डनके समूह से समभेजायँगे । जेसे- 
राम और श्याम पढ़ने गये हैं, परन्तु वे शीघ्र आबंगे | श्रोताओं 
ने जो उत्साह और आनन्द प्रकट किया उसका वरणुंन 
नहीं दोसकता । 

५. 'तू! अनादर और प्यार अर्थ में, किसी संज्ञा के बदले 
तथादेवताओ्ों के लिये आता है| जेसे-अरे शठ, तू क्या करता 
है ? शरे बेटा, तू मुझसे क्यों रूठगया हे? हे ईश्वर तू ! 
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संसार का स्वामी है । तू अनन्त है | तू घटघट की जानता 
है । तेरी मद्विमा अपरम्पार है । ( अब एसी जगह ' तुम! भी आन 
ल्गाद ) 

६. मध्यम्रपुरुष में श्राप शब्द की अपेन्ता ग्रधिक आदर 
सूचित करने केलिये, किसी संज्ञा के बदले ये शब्द आते 
है- ( १ ) पुरुषा काल्य- कृपानिधान ' महाशय, महानुभाव: 
कृपासागर, श्रीमान्‌, हुज॒र, हुज॒र्वाला साहिब. इत्योदि। (२) 
सिर्यी केलिये-ध्री मती, देवी, इत्यादि | जेंसे- यदि कृपानिधान 
की आराशा होती तो यह दास धर जाता। दजर का कया हुक्म 
होता है ? श्रीमती की थश्राज्ञा कब होगी ? 

७. बड़ी के सामने ग्रपनी हनता ओर दीनता दिखलाने 
केलिये उत्तमपुरुष के बदले ये शब्द आते हे-( १ ) पररुषा 
क्रल्यि-सेवक, दास, सेवक्राधम, बिनयावतत, अपराधी. बन्दा, 
इत्यादि । ( २) खिर्यों केडिये-दासो, शआज्ञाकारिणो, ईत्यादि। 
जैले-इस सेवक को भो याद्‌ में रणियेगा। इस दांसी ने क्‍या 
अपराध किया है ? 

४. आदरार्थ अ्न्यपुरुष ' झाप ! के बदले ये शब्द श्राते हैं- 
( १) पुरुष केल्यि-श्री मान्‌, प्रशुचर, मान्यवर, इजूर, इत्यादि 
(२) खियों केलियि-भ्रीमतो, देवी, इत्यादि । जैसे-क्या तुम 
जानते हो कि श्रीमान्‌ कब आवगे ? श्रीमती के विषय में आप 
के पास कोई समाचार आया है ? 


सम्बन्ध #% ओर सम्बन्धी में मेल । 
२. सम्बन्ध के चिन्ह में वहं। लिंक और वही वचन होते हैं 
जो सम्बन्धी के होते ह। जैले-सीता फा घर । सीता के दो पुत्र । 
राम की घोड़ी । राम की घोड़ियाँ | 


% पीछे मेल शीषेक पाठ को पादटिप्पणी देखो । 
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२, आकारान्त विशेषण के परिवतेन में जो जो नियम लगते 
हैं वे ही नियम सम्बन्ध के डिन्ह केलिये भी दें । जैसे- श्र्च्छा 
घोड़ा - राम का घोड़ा | अच्छे घोड़े - राम के घोड़े । अच्छे 
घोड़े को-राम फे घोड़े को । शच्छे घोड़ों को-राम के घोड़ों 
को । अ्रच्छी घोड़ी- राम की घोड़ी । अ्रच्छी घोड़ियाँ-राम 
की घोड़ियाँ। 

नोट-समस्त शब्द जब सम्त्रन्धी द्ोकर आवे तब भी ऊपर दह्वी के 
नियम लगते हैं | ( समासप्रयोग देखो । ) 

३. यदि सम्बन्धी में कई संज्ञाएँ बिता समास के आधे 
तो सम्बन्ध का चिन्ह उस संज्ञा के अच्ुसार होगा जिप्तके 
पहले बढ रहेगा | जैसे-राम के बल, गाय और बकरियाँ चरती 
हैं। मेरी माता और पिता जीवित हैं । 

विशेषण और विशेष्य में मेल । 
६ कई बातें पीछे “ विशेषण ? में देखो । 

१. विशेषण के लिह और वचन आदि विशेष्य के अनुसार 
होते हैँ, चाहे वह विशेषण फे आगे रहे या पीछे | जैसे-यह 
पीली धघोती है । यह घोती पीली है । पीले कपड़े लाओ। 
कपड़े पीले हैं । 

नोट-( १ ) जब कर्मकारक के आगे चिन्द् न रहे तब उसका 
विभेयविशेषण दीक ऊपर के नियम से कर्म द्वी के अनुसार द्वोता दूँ । 
जते-अपनी लाठी सीधी करो । कोई चीज़ समझों न अपनी बुरी 
ठुम । मेंते लाठी सीधी की । मेने यह बात पूरी की । 

(२) जब कमेकारक के आगे चिन्द रहे तथ उसका विधेय- 
त्िशेषण या तो कम के अनुसार होता या सदा एक्वचन पुछिह्न रहता 
है । जैत- उतने लाठी को सीधो किया या उसने साठी को सीधा 


दद्‌। 
किया। हो बात फो अपनी करते बड़ी तुम ।? (हम आप जल वुझे, मगर इस 
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दिल की श्राग को, सेने में हम ने ' जीक ! न पाया चुका हुआ | : 

( ३ ) समय, परिमाण या घन का विशेषण यदि ब्हुकब्चन सख्यावाचक 
है। तो बिशेष्य, कारक।दि के प्रत्यक्ष चिन्दों के साथ प्राय: एकबचन रूप 
में रहता है, परन्तु जब चिन्ह प्रत्यक्ष नहा रहते तब वहुष्रचन रूप में भी 
आता है । जैसे-तीन घण्टे की छुई्टी मिली। पैौच रूपये को पुस्तक लागे। 
चार सेर का आटा बिका | तीन घण्टे लगे । मे चार रूपये देगा! । 

२. यदि कई विशेषणों का ए्‌१ दी विशेष्य हो तो सबके 
सब उसी व्शिष्य के अनुसार होंगे तथा अन्तिम विशेष्य के पहले 
«और, या ! इत्यादि में से कोई एक सम्ुच्चायक आवेगा । 
जैसे-काला ओर उजला घोड़ा लाओ । काले ओर उजले घोड़े 
लाओ | काले और उजले घोड़ों को लाओ । मैंने स्वप्न मे एक 
बड़ी उँची और डरावनी सूति देखी । 

३, यदि एक विशेषण की कई समासरहित संज्ञाएँ विशेष्य 
हाँ तो चिशेषण लिज्ञ ओर वचन में उसी छज्चा के अनुतार होगा 
जिसके तमीव ह रंदेगा | जैसे-छाटे लड़के ओर लड़कियाँ । 
पेसी माता और पिता । | 


नोट-समस्त हाइद के विशेषण केलिये * समाप्तप्रयाग * 


घट 


व | 








उदाह्रण-अच्छे मा बाप । दमारे राजारानी । 


४. यदि क्रिया का साधारण रूप किसी संज्ला के आगे 
विधेयविशेषण होकर सम्प्रदान या क्रिया की पूर्ति का अर्थ 
दे तो वह लिहझ वचन आदि में उसी संज्ञ। के अनुसार हगा, परन्तु 
यदि्‌ बह, उस संज्ञा के सम्बन्धी का अथे दे तो ज्यों का ट्योरदेगा। 
जैसे-' मुझे प्रतोत्ता करनी होगी, बुद्धदेव की है यद उक्ति-कब 
तक जब तक ठतुच्छ जीव तक पा न सके पृथ्वी पर मुक्ति ।! दुः्श् 
की व्यथा उठानी पड़ेगी । जो बात न द्वोनी थी,होगई । जो उपदेश 
करना था, करदिया । जो रुपये देने थे देदिये। मुझे रोटी 
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खानी चाहिये। उसे दस काम करने चाहिये » । क्‍या जान 
देना आखान है ! भूठसूठ कसम खाना छोड़ दो | रोटी बनाना 
सीखलो । 

ग्रीट-ऊरर के उदाहरण में जहों हमने सम्प्रदान दृत्यादि या 
सम्बन्ध का अथे लियाहै वहाँ कोई कोई प्रतिकूक अथ॑ भी करते हैं 
और अपने अर्थ के अनुसार वाक्यों में भेद डालते हैं। जैसे-''जा बात 
हानी थे, द्वोगई । रुपये की द्वानि सहना पड़ेगी । दुःख की व्यथा डठाना 
पड़गी । उसे भिक्षा मॉगना पड़ेगी | झूठमुड कसम खानी छोड़दों । रोटी 
बनानी म्ाखलों | ” हमारे जानते ये वाक्य मधुर नहों जानपड़ते, अतएव 
प्रतिकूल अर्थ करना भी खटकता है । 

५-भूतकालिक और वर्तेमानकालिक कूदन्त विशेषण जब 
क्रिया की विशेषता बतलाते हैं तथ उनके अन्त्य सत्र “आ ? के 
बदले सर्वद। ' ए्‌ ? छांते हें । जेसे-लड़ की दौड़ते दौड़ते थकगई । 
 थकगई मैं दुःख सहते सदते, थकरगये आँख बहते बद्दते ।? 


नित्यसम्वन्धी शब्द । 


बाकयों में कुछ शब्द ऐसे आते हैँ जो नित्यप्तम्यन्ध द्वोते दें । 
बहुतसे श्रव्यय, कपितय सबंनाम और थोड़ेसे श्रन्य शब्द 
नित्यसम्बधी हैँ । # नित्यसम्बन्धों शब्दों में भेद डालने 
से धाकय अशुद्ध दोजाता है।नीचे थोड़ेले प्रयोग दिये- 
जाते हैं । 
१. यद्यवि और तथापि में नित्यसम्बन्ध है। ' तथापि? 
के बदले किन्तु, पर या परन्तु का लिखना खटकता है, परन्तु 
तौमी ? लिखसकते हैँ | जैले-यद्यपि वद्द नहीं श्रायां, तथापि 
८ कोई “चाहिये? का वहुवचन चाहियें बनाते हैं, परन्तु यह खटकता हे । 
& ' नित्यसम्वन्धी शब्द” पीछे स्थान स्थान पर दियेगये हैं । 





( २०७ ) 


मैंने चहाँका सारा घुत्तान्त खुनलिया । यद्यपि बह नहीं झाता 
है, तौमी हम उसको प्यार करते हैं । 

२३-८जब * के साथ “ तब ! का सम्बन्ध है । 'तब' के बदले 
«तो ? का प्रयोग खटकत। है । जैसे-जय राम आया तब में गया। 

३, 'याई ' के साथ 'तो' का सम्बन्ध है 'तो' के बदले 'तब! 
लिखना खटकता है | जैसे-'यदि मनुष्य मरणशील न होता तो 
उसकी भरेछता का कहना ही क्या था ! * 

नोट-( १) ' यदि ! के बदल इसी अथे मे ' जो ' भी आता हे । 
अम- ' जो ' आता हो तो करू है आओ । 

(२ ) कभी कभी नित्यप्तम्वन्धी शब्द गुप्त भी रहते है | जत-आप 
आगे ते। में त्ञाऊँगा। | तब आप आर्य, मेरी पुस्तक लाइयेंगा । 


अभ्यास । 

मीचे लिखे बाक्यों को शुद्ध करो- 

१. सीता ने दाती को पुकारता होगा। रोटी ओर दाल श्रच्छा दे। 
एक बैल, दो घोड़ा ओर बहुत सी गायें चश्ता है । आपके राज़ा ग्रोर रानी 
कहाँ रहती हें ? आन मेरी बेटी या उसका भाई श्ावेंगे। में, तु श्र वह 
चलेगा । ईश्वर जानते हैं, हम भूूड नहीं बोलता । वह छ्वी चीमारी से सूखकर 
काठ होगया। लवियाँ भी मनुष्य कहलाता हे। श्रोता खूब ही उत्साह ओर 
श्रानन्द प्रकट किये । रानी भात खाई थी , राम ने कहा कि पुस्तक अच्छो ह्ले। 
रानी से बेंटी नहों जाती । रामायण में लिखी #। राम प्राण छोड़ादया । 
आप साग्रे ? हाँ, हम खाये | शाप कहा था ? जी नहीं, हम नहीं कहा था। 

३. गम श्याम से कह्दा कि मेंने तुके कभी न पढ़ाऊुंगा, क्याँक्रि तुम 
हमारी पुस्तकें, जिसे हम तुम्हारे बाप से खरीदी थी, चुएपलिया १ । निस 
बात्त की चिन्ता महाराज को है सो कमो न हुआ होगा, क्येंक्ि तपोवन 
के विच्न तो फेवल आपके धनुष की टंकार ही से मिट्जाता है। श्राप 
बड़े प्यार से कहा कि आ बचे, पहले तू द्वी ने पानी पी ले। तुम्हें बह विदेशी 
ज्ञान तुम्हारे हाथ से जल न पिया । श्रोता जो उत्साह ओर आनन्द प्रकट 
किये उनके वर्णन नहीं होसकते । में पाँचदें च्याय में यह बात लिखा हूँ। 
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३. चार घरटों का छुट्टी प्रिला । मैंने तीउ रुपयों का पुस्तक लाई। में 
रोटी को पतली बनाई। छोटी लड़के ओर लड़कियाँ आई हैं। दुःख की 
व्यथा उठाना पड़ेगा । वातलें करना पड़ेगी । आप फो दाल खाना चाहिये। 
रोटी बनानी सीख लो। में पीड़ा सहती सहती थकगई । यदि आप 
नहीं आते तब मुझे कौन सहायता देता ? यद्यपि आप नहीं श्राया, परन्तु 
मैं सभी बातें जान लिया। में ज़राही सा घुड़का था कि वह फूट कर 
रोदिया। वह चोर को पकड़िस हे । 


ऋम ( 0#व6४ ). 


१) 

१. वाक्य में उद्देश्य या कर्ता को पहले और विधेय या 
क्रिया को अन्त में रखते हैं | जैसे-बालक खाता हे । 

नोट-कर्त्ती या क्रिया चाहे एक दो या अनेक, दोनों, अपने ठीक 
स्थानों पर आते हं और जब अनेक हें। तब अन्तिम कत्ती या क्रिया के 
पहले और, या इत्यादि समुच्चायक अव्यय लाते दूँ । नैप्ते-तम या मोइन 
आता हैं | सीता आई, बेढठी और राई ) 

२-उद्देश्य के विस्तार को उद्देश्य के पदल्ले ओर विधेय के 
बिस्तार को विधेय के पहले रखते हैं । जेसे-सशील बालक 
घीरेधीरे पढ़ता ह्दै ॥ 

३. कम कारक को सकमंऊ क्रिया के पहले और गोण कमे 
को मुख्य कर्म के पहले रखते हैं | जेले-राम ने घर में पृस्तक 
निकाली । राजा ने दरिद्रों को वस्त्र दिये । 

७. ' करण | सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण ? ये चार 
कारक कर्त्ता और कमे के बीच में उल्टे क्रम से आते हेँ 
अर्थात्‌ पहले अधिकरण, तब अपादान, तब सम्प्रदान और 
तब करण । जेसे-राम ने घर में आलमारी ते इ्याम केलिये द्ाथ थे 
पुस्तक निकाली |-- १० गमावतार शर्मा । 

नोट-जव एक साथ अनंक आधकरण आवब तप पहले काला*- 


( २०६ ) 


घिकरण ठांते दे। जैसे-सन्ध्या में घरघर आनन्द रहता है। वर्षा 
ऋतु में आकाश में वाइल छायेरदत हैं: 

५. सम्बोधन वाक्य में सबसे पदले आता है। जैसे- दे 
गम ! मैरी ख़बर क्यों नहीं लेते ? 

६. सम्बन्धी के पहले सम्बन्ध को, विशेष्य के पहले 
विशेषण को ओर क्रिया के पहले क्रियाविशेषण को लाते हैं, 
परन्तु विधेयविशेषण ओर उपाधिसुचक विशेषण ब्रिशेष्य 
के आंगे श्राते हैं। जैले-'म का सिपाही अच्छे घोड़ो को खूब 
पहचानता है| आपका पुत्र सुशी> दै।मोहनलाल मिश्र श्ाये हेँ। 

नोट-विशेषण का भी विशेषण द्वोता दे जो उपके पहले आता ह्ंं। 
भ्रेतते-प्रत्यन्त सुन्दर वालक बहुत ही अच्छा घोड़ा । बड़ा 
भारी वृक्ष । 

(२ ) सम्बन्धी का विशेषण पम्बन्धी के पहले रखना उचित नहीं, 
परस्तु याद श्रम न हो तो रख मी स+ते दूं । नते-'आश्रम को शीतत, 
मन्द ओर खुगन्ध वायु भ्रम का नाश करती हैं । सरोवर के समीप 
एक बड़ा भारी शात्म$ी का चुक्त था । ! ( कादम्बरी ) 


( ३ ) जब एक दी विशेष्य के कई विशेषण एक साथ आवें तब 
अन्तिम विशेषण के पहले और, या इत्यादि समुच्चायक अव्थय लाते हैं। 
जस्ते-' महाराज, यह सूआ सकलशाखपेत्ता, राजनीतिज्ञ, सद्बक्ता, चतुर, 
सकलकलाभिज्ञ, महाकवि और गुणी हे ।' ( कादम्बरी ) 


(४ ) ' केबल, पतिफ, प्रवानत:, कठिनता से ! इत्यादे शब्द जिस- 
के पहले आते ईं उसी की विशेषता बतलानलगते हैं । इनको प्रयोग 
करते मय विशेष ध्यान रखना चाहिये, नहीं तो अथे म॑ उलगटफेर दहो- 
जायुगा । भ्रैप्ते-केवल राम चिट्ठी को पढ़ सकता है। राम केवल चिट्ठी 
को पद्सझुता हे । राम चिट्री को फेघल पढ़ सकता है। 


( २१० ) 


( ५) यादे एक्र सम्बन्धी के कई अधिकारी हों तो सम्पन्ध के चिन्दद 
को कभी श्रन्तिम अधिकारी के आगे और कभी सभी फे आगे 
लाते हैं । ज्से-यह माधुरी और कुन्ती की माता हैं। वद्द त॒म्दारा 
ओर मेरा घर है । 

( ६ ) सम्बन्ध के समानाधिकरण में कई त्ेज्ञाओं के रहनेपर भी 
सम्बन्ध का चिन्ह केवल अन्तिम संज्ञा के आगे आता हैं । जैसे-यह 
प्रियर्सन साहब, स्वानीाय कलक्टर और मजिस्टर की चिट्ठी है । 

(७ ) क्रिया की पति उस्ती के पहले आती है। जैले-एक पलेग 
बिद्धाहुश्रा था। उसका लड़का ओोर निकला । 

७ प्रश्तवाचक शब्द को उसी के पहले रखना चाद्ििये 
जिसके विषय में मुख्यतः प्रश्न किया जाता है। जैसे- “' बह 
कौ- शिक्षक है ? वद्द शिक्तक कोन हैं ? गाम क्‍या बनाता हैं ? 
क्या गन बनाता है ? ” इन चारों वाक्यों में प्रशनवाचक 
शब्दों ही के कारण अर्थभेद दोगये हैं । 

«दि पूरा वाक्य द्वी प्रश्न दो तो प्रश्नताचक शब्द को चाक्य 
के आरम्म में रखते देँ। जैसे-क््या, आपको यही करना था ? 

नोट-जब वाक्य में प्रशनशाचक शब्द नहीं आता तब बोलेने के 
ढंग ओ* वक्ता के मुख की श्राकृति से प्रश्न समझाजाता दे । जैस-म्झ्ले 
ठहरना द्वाणा ? कुछ पूछना चाहते हो १ 

८. पूर्व कालिक क्रिया समापिका क्रिया के पदले आतो 
है | जैसे-राम म्वाकर पढ़ता है । मोहन सोकर पढ़ेगा। सीता 
मे देजभालकर खाया 

नोट-( १ ) प्थव्कालिक और समाविका दोनों क्रियाएँ अपने अपने 
तजिस्त'र को अपने ते पहले रखती हैं। जेसे-(म अपने घंर में रोटो खाकर 
स्कूल में पुस्तकों को भलीभाँति पढ़ता हे । 


(२) यदि पूर्वंकालिक और समापिका दोनों क्रियाओं का एकही 


६२६१ ) 


विस्तार दै। तो उसे पू्रकालिक ही से पहले सखत है। जमा प न पाठ 
शाला में मेरी पुस्तक लेकर पढ़लोी । 

&. बिस्मया दिबोधक शब्द को प्रायः वाक्य के झारम्भ 
में लाते हैं। औैसे-वद ! आपने खूब कद्दा । 

१०. वाक्य में श्रानेिवाले दुसर दूसरे पर में से जो पद 
जिसके साथ श्रन्वित होसके उसको उसीके प/स रखना 
चाहिये | जैसे-वह घर पर किस हेतु गया है? देवमन्दिर 
घर के श्रागे है । 


ऊपर क्रवनिणय के जितने नियम दिये गे। ८, यद्यवि वे सुख्य है 
तथावि उनका निवाह भडीमंति नहीं होता । कारण नाच '>खे- 
जाते है । 
(२) 


१. वाक्य के जिस भाग या एद की प्रधानता दिखातनो 
हो उसे पहले रखते हैं । इससे याक्‍्य के श्रन्य अ्रंशों में भी 
स्थानपरिवतैन होजाता है । जैसे- 

क्रिया कर्ता से पहले-खाठा ते हू में, आप क्‍्ये दुःखे। ढांतई ? 
बुलाइट थी मेरी, गया चह पूर्चछालिक क्रिया कर्ता से पहले- 
मुझे दखकर वह घर मे घुमगया | सोप देखकर सभी डाजाते है | कर्प 


पहले-तुम्दी। को बढ़ बुखाता 6 | उधा के में माहँग।। ऋरण पहले-- 
छुगी से उन द्वाथ काटा। सम्प्रदात पल-आए३ केजिथे मेन ७३ कुछ 
किया । अपादात पदले-झुठे स वह गिरी तो सही, परन्तु सखियों ने 
वाच हो भ लोकालया + सम्बन्ध पहले-मेरी ते। आपने केई पुस्तक 
नहीं देखा। सम्बन्ध से सम्इन्धो पहले-घर किसका दे ? यह पुस्तक 
मोहन की है । घर मरा और झगड़ा तमझोगें। में | ग्रधिकर ण पहले- 
तिल में तेल है | सिंहासन एर गजा 8 । अन्यशब्द सम्बोधन से पदले- 
सुनते हो, लड़के | अर्भा अभी, घटा |! क्रियाविशेषण पहले- 
अभी अभी वह यहाँ से उठके गया दे । क्रियाविशेषण कर्म से 
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पदले-बद॒ भलीभाँति आपका पहचानता हे । विधेयविशेषण 
पदले-छच्चे और निराले ता ठुस्द्ारे सभी कार्थ द्वोते हैं । पूरक पद्दले- 
चोर तो उत्तका लड़का निकला, इसका क्या अपराध ? इत्यादि | 
२. कविता में प्रायः तभी पद और किसी किसी के ठुकड़े 
भी स्थानपरिवतंन करते हैं | जैसे-- 
दो प्राणी भी अवानि त्रत के साथ जो बैठते थे । 
तो आने की न मधुबन से वात ही थे चलाते ॥ 
पुछा जाता परप्तपर भी व्यग्रता से यही था । 
दोनों प्यारे कुबर अवलें लोटके क्यों न आये ॥ 
( प्रियप्रवास ) 


अभ्यास | 


नीचे लिखे वाक्यों हो शुद्ध करो | 

जब नल का ऐसा दुर्दला हुई तब उसने दमेन्ती से बोला कि श्रयसी 
आपती में हम श्रोर तू श्रलग हो जायें। दमेन्ती कहा “हे राजा तेरा बात 
सुनकर मेरा छाती फटता है। ऐसे विपत्ती में इम तुमको छोडकर किस 
तरह जा सकते हैं ! जब तुम मारग का थाका अउर भूषा श्रपजा प्रब सुथ 
समरन करेगा तो हम तेरी दुख का साथी हैँगा |”? 

मंदिर का भीतर वाला चारिका भीत पर पाथर में खोदा हुआ अनेक 
प्रकार का देवमूर्तियाँ बना हैं जिनका आक्रित आग्जों का म्रतियों से 
बंहुत मिलते हैं। इनक़े श्रतीत्र रक्त उश मंदीर में. पाथरों पर श्रपस्री श्रद्गुत 
चितरकारीओं हैं जिशको देखने से असचरज द्वोता है । 

वबिछी उत्तर दी-“हाँ आपको प्रभुता मुझे शक्तिमान्‌ बिछी बनाई हे । 
अभी हम दूसरे बिछियों से डर नहीं करता हैं, पर में एक नई बेरी पाई हैं । 

मैं आपका कुपापत्र पाया। बाँच के बड़ा प्रसन्‍न हुए । आप जो पुस्तकें 
हमारे पास ऐसे कूपा से भेजे हैं सो बहुत ही भ्रच्छे हैं । मैंने संस्कृत में दो 
मथीन ग्रन्थ बनाया हैं । 


( २१३ ) 


लाघव ( 80907०ए४०४०6 ) « 


१. कोई आशय जितने ही थोड़े पदों से प्रकाश क्रिया- 
जाय उतनाही वह उत्कृए्ट समभाजाता है | जैसे-'हम तो यहाँ 
अ्रब वैठगये, अरब दम यद्दाँ से उठनेवाले नहीं हैँ |! * ज्ञो लोग 
उठादेने से उठजाते हैं वे हमारे सटश नहीं हे!” लाघव के 
विचार से इसकी जगह यो बोलना चाहिये-' हम जहां बठगये 
बटठगये । रउठनवाले काइ आर द्वाग । ? 

लाघ्रव करने में इस बात पर पूरा धप्रान रखना चाहिये 
कि अथे भ्रष्ट न होनेपावे । 

निश्चय, आवश्यकता श्रादि के कास्ण किसी विषय 
को जोर देकर कहना हो तो वहाँ लाघव का विचार नहों 
क्ियाजाता | जैसे 'सव बोलता क्रितना अच्छा है, सच बोलना 
कितना आवद्प्रक है, सच बालने में कितनी बड़ों घोग्ता देनमे सब्र कुछ 
दिखाचुका । उस लड़के मे कॉनसा दे।व नहीं। है ? झूठ बह बोटता है, 
चोरी वह करता हे, जुआ वद्द खेलता है ।? 

गम दिया, रंज दिया, दाग दिया, जढ़र दिया- 

खूब वीमारे # मुहब्बत की दवा तुमने तो की । 

३. (क ) जो शब्द बहुत प्रसिद्ध दो, या जिसे यारबार 
लिख्लनापड़े उसका अ्रक्लर पहला अन्तर लिखते हैं। जैसे- 
सन फे लिये स०, तारीस्त्र केलिये ता०, मिति केलिये मि०, 
नम्बर के लिये न० | नाटक आदि में राम, कृष्ण, शकुन्तला 
यो और कोई नाम बारबार न लिखकर रा०, कू०, श०, आदि 


लिखते हैं । 
(ख ) पहला, दूखरा, तीसरा, चोथा, पाँचवाँ, छुठा 


# यह्द रीति उद्द॑ की है, हिन्दी की नहीं । हि 
श्ष 
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इत्यादि क्रम से (१ ला, २ रा, ३ रा, ४ था, ५ था, ६ ठाः आदि 
से लिखते हैं । ह 

( ग ) किसी शब्द को दोबार लिखना हद्वो तो अक्लर उसे 
एकबार लिखके उसके परे ( अड्भ ) लिखदेते हैं, पर यह 
चाल अच्छा नहीं » । पं. फेशवराम भट्ट । 


राज़मरों ( ८णाता 0४७6 )- 


१. हिन्दी जिनकी माठत्माषा है वह अपनी नित्य को 
बोलचाल मेँ वाक्यरचना जिस रीति से करते हैं उसे रोज़मर्रा 
कदते हैँ । जैसे-'कलकत्ते से पेशावर तक सात आठ फोसख 
पर एक पक्की सरय और एक कोस पर चबूतरा बना हुश्ा 
था ? | यद्द वाक्य रोजमरें के अज्ठुसार नहीं है । इसकी जगद्द 
यो होना चाहिये-'कलकत्ते से पेशावर तक सात सात आठ आठ कोस 
धर एक एक पक्के! सराय और कोस कोप्त भर पर एक एक चबूतरा बना 
हुआ था । 

२. बोलने और लिखने में यथा सम्भव रोज़मरेंका विचार 
रखना बहुत दी झ्रावश्यक है। बिना इसके लिखना या बोलना 
कौड़ी काम का नहीं | 

३. रोज़मर्रे के प्रयोग का ऐला कुछ नियम नहीं वन- 
सकता । >चछे अच्छे लेखकों के लेब बारबार ध्यान देकर 
पढ़ना और अच्छे अच्छे बोलनेवालों की बातचीत ध्यान देकर 
खुनना-सिवा इसके कदाचित्‌ ओर कोई उप!्य नहों है । 

४. बोलचाल का रोज़मर्या नया गढ़ा नहीं जा सकता। 
जैसे-'पॉयसात ', ' सातअआरठ ? या ' आठसखात ? पर अलुमान 





» उस वर्ग के अच्छे २ लड़कों को पुघ्तकें दीगई । ऊपर की रीति से 
इस वाक्य के आगे लिखे दो श्रर्थ होते हैं-( क) अच्छे दो लड़कों को ओर 
(श्र) अ्रच्छे अच्छे लड़कों को । 


( २१५ ) 

करके ' छुश्राठ ?, ' आठ छु ? या ' सातनो' बोलाजाय तो उसे 
रोजमर्रा नहीं कहेंगे । क्योंकि भाषा में कभी ऐसा नहीं घोलते। 
पं० केशवराम भट्ट । 
लेखक को उचित है कि वाक्यों में पकही ढंग के शब्द 
प्रयोग कर | उच्च सापा फे शब्दों फे साथ साधारण मसाषा 
के शब्द रद्दने से वाक्य मधुर नहीं होसकते। यदि झन्यान्य 
भाषाओं के शब्दों की आवश्यकता हो तो उन्हीं को लाना 
चाहिये जो प्रयोग में भल्ली भाँति आगये हा । वाकक्‍्यों में सन्विग्ध 
शच्दों का लानां भो उचित नहीं ।इन फारणोौ से “/ उसने से! 
दृरुत पकड़ा । मेन गाम का हाथ घारण किया । नन्‍्यह काव्य उच्च दर्जका 
हें। अभी हकजामिनेशन के फ़िफ् टीन डेज़ दे। शायद मोर्निझट्रेन से 
टुमारो स्टार्ट .। जाऊं। इस तोरूइटी में पब्लिक क| क्याओपिनियन 

है ?” इत्यादि वाक्य हिन्दी केलिये योग्य नहीं | 


चार्थारा था सहावरा ( 70]0गका ). 


४ ३, काई वाक्य 4 बाक्यांण अपना सामान्य शथ्रर्थ न 
जताकर कुछ ओर ही बिलक्षण अर्थ जताये तो उसे चाग्धारा 
कहते है । जेसे-रणजीतांभह न पटाने के दाँत खडे कर दिये।। घर 
में बठेहुए या 'वाँच नि ले! तुथन । इतना कहते टी। वह ' पानी पानी 
दोगया! । उसे अच्छे ह 'पाला पड़ा है ! | इस बात के सनते टी उमके 
' पेट में घोड़ा कुद' ज्ञगा ! । 

२. मोल्ची अल्ताफ हुसैन हाली का मत रोज़मर्रे और 
मुदंचरे के विषय में पढ़ने योग्य है" रोज़मर की पावन्दी 
जहाँ तक सम्भव द्वो लिखने ओर थोलने में ज़रूरी समझी 
गई है। यहाँ तक कि याक्‍्य में जितनी ही रोजमर की पाबंदी 
कम द्ोगी उतना ही उसमें लालित्य कम होगा, परच्तु 


( २१६ ) 


मुद्दावरे के लिये यद बात नहीं है। मुहावरा जो उत्कृष्ट रीति 
से बाँधाजाय तो निस्सन्देद निरृष्ट आशय को उत्कृष्ट ओर 
उत्कृष्ट को उत्कृष्डतर कर देता है, पर हर जगद्द मुद्दावरे का 
बाँधना ऐसा कुछ आवश्यक नहीं । बिना मुद्दावरे के भी 
आ्रोजस्वी वाक्य दो सकता है। मुद्दावरा मानो मलुष्य के 
शरीर में कोई सुन्दर अज्ञ दे ओर रोजमरं को ऐसा जानना 
चादिये जैसे अज्ञों का तारतस्य मलुष्य के शरीर में | लोग 
साधारणतः उसी लेज्न को बहुत पसन्द करते हैं जो रोज़मरें 
पर ध्यान देकर लिजागया हो ओर जो रोज़मर्र के साथ 
मुद्ावरे को चाशनी भी दो तो वह उनको और भी अधिक 
स्वाद देती है | ” --पं० केशवराम भद्द । 


वाक्यघार्थतवरोघ । 


वाक्यार्थत्रोध केलिये आगे लिखी थातां का द्वोना भी 
आवश्यक है--आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति । 


१. आकांक्ता-वाक्‍्य में प्कपद को दूसरे पद के साथ अन्वय 
केलिये जो चाद होती दै, उसे आकांच्ता कहते हैं । जेसे-- 
ध्वाड़ा, बैल, हाथी” इत्यादि अकेले रहकर वाक्‍्यार्थ नहीं देसकते 
जब तक उनके साथ “चरता हैं, जाता हैं, आबेगा ? इत्यादि चाहक 
पद न आव । 

२. पर्दों फे परस्पर उचित सम्बन्ध को योग्यता कद्दते हें । 
जैसे-यदि कोई कहे कि “आग से सींचते हैं ? तो यह शुद्ध वाक्य 
नहीं इओ, क्योंकि ' खांचते हैं ” क्रिया की योग्यता आग से 
नहीं बल्कि 'जल! से है। इस कारण ' जल से सीचते हैं '-शुद्ध 


( २१७ ) 


वाक्य हुआ । इसी प्रकार * गत दिवस को काशी जाऊँगा। आगामी 
वोमबार को मित्र आये थे ? दृत्यादि बाक्य भी अशुद्ध द्दे ! 

३. पर्दों की समीपता को श्आासक्ति कहते हैँ । जैसे-यदि 
कोई भोर को ' बालक ' कहकर सॉँम को ' पढ़ता # * बोले तो 
यह अर्थवोधरू वाक्य नहीं होगा। 'वालक ! के साथ ही 
« फता है ! कहने से शुद्धवाक्य दोगा। 


अभ्यास । 


नीच लिखे वाक्यों का लाघव, रोजमंर, मुद्दावरे इत्याद पर ध्यान 
रखकर दीक करो-- 

मेरे पास चार करोड़ चोरासी लाख सत्तावन हजार पॉँच सो बयालीस 
रुपये चौदह थाने ओ्रोर तीन पेसे निकले । वे इतना हेँसेंगे ओर इतना हेंसाएेंगे 
कि सबके मुँह धक जायेंगे. पर वे न उन्नति के ढेगों को आगे की ओर बढ़ायंगे 
और वे न श्रगली श्रटारियों को ऊँचा उठायेंगे । ग्दा उड़ उड़कर पड़जाने से 
सड़क पर के मकान ठीक नहीं रहते । कई दिन के बाद श्राज दो चावल भात 
खाया मे। ऐसे ऐसे गॉंहक सच हाथ में मिलज़ायेंगे कि उनका एक एक 
कूल फेसर की क्यारी के मोल में बिकजायाकरेगा । 


वाक्पघावे मजन # ( &79]99573 ). 


वाक्य विभजन में वाक्य फे अकह् अलग अलग कर दिये 


जाते हैं और यह दिखाया जाता है कि वे आपस में फ्या 
सम्बन्ध रखते हैं ? 


# वाक्यविश्लेपण, वाक्यएथधक्करण, वाक्य वि्यद, वाक्यविच्चेद इत्यादि 
भी वाक्ाविभजन के माम हैं । ९५ 9४ 
5 


( रशृ८ ) 


सोट-पीछे लिख आये हैं कि स्वरूप के अनुसार वाक्य के तीन भेद 
हें श्र ० ० पु 2. 3 ञ_ 
-अमिश्र, प_कीणे ओर संस्ट । आगे इन्दीं वार्कयोँ के विभज्नन बताये 
नाते हैं । 


(१ ) अमिश्रवाक््य ( 579]06 58०996६6७770७७ ). 


अमिश्रवाक्य के विभजन में सुख्यतः बार भाग दिखाये- 
जाते हैं-उद्द श्य. उदेश्य का विस्तार. विधेय और विधेय का 
विस्तार । विधेय के विस्तार में कमे, कम का विस्तार और 
विधेयार्थवद्धंक नाम के तीन भाग (किये जाते हैं । इसलिये सक 
मिलाकर छु भाग हुए-- 

१. उदेदय । 

२, उद्देश्य का विस्तार । 

३. क्रिया और यादि क्रिया अपूर्ण द्वो तो पूरक भी । 

४, कम | 
५, फरमे का विस्तार । 
६, विधयार्थवरद्ध क । 


उदाहरण । 


विभजन केलिये वाक्य--- 


१. मोहन का भाई मेरी पुस्तक धोरे धीरे पढ़ता है । 

२. वद्द कुत्ता परसों से पागल दोगया है ।.. 

३. आयेहुए मलुष्य ने पाठशाला में मुझे एक चित्र दिखाया। 
४. पक सेर दूध ठीक होगा | 

५. मुझे कल रुपये देने पड़ंगे । 

६. छिपे दो कौनसे पद में बेटा ! 

७. बिना सफाई के जीना कठिन है । 


( २९६ ) 


विभजन-- 


5 आर -नलननफप यम नि -न्निननासनानपलत नर 


उद्देश्य विधेय 








कि स्तार 









उद्देश्य विस्तार क्रिया 


कर्म कर का वि. विधेयार्थवढ क 





(१) भाई मोहन का | पढ़ता 4 पुस्तक मेरी धीरे धीरे 
(२) कुत्ता वह पागल( पू्‌० ) पररों से 
। होगया है 
(शेमनुष्पने आये हुए | दिखाया [चित्र मु) एक पाठशाला में 
मुझे (गो) 
(४) दूध | एक सेर | ठीक 'पृ०) पल - 
होगा 
(५)मुझे | -- देने पड़े गे रूपये फल 
(६)(तुम) -- छिपे हो कौन से 
बेटा पर्दे में 
(७) जीना -- कठिन पू०)| -- - '!. बिना 
हे सफाइ क 


( मु)मुख्व्य । ( गो )>गोण। 
(२) सड़ीणेवाक्स ( ७०॥]।|९४ 5९॥0॥065 ). 
सह्लोणेवाक्य में पदिले यद दूँढ़ना द्वोगा कि कौन अंश 


प्रधान है और कौन अद्वप क्य | फिर अह्ववाक्य को पदविशेष 
समभकर समूचे वाक्य का विभजन 'अमिश्रवाक्य ' के 


समान करनापड़ेगा । इसके पीछे श्रक्ञवाक्य का भी विभजन 
अमिश्नवाक्य के समान करना होगा । 


उदाहरण-- 
विभजन केलिये वाक्य- 
१. श्याम कहता है कि शीघ्र पढ़ो । 
२. मेगा भाई, जो यहाँ बैठा था, परसों झ्राया 


रे. जब राम का बेल आता है तब काली गाय जाती है । 
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( २२१ ) 


समष्ठ वाक्य ( ए०7%9ए०प्रछतव्व 527क्‍87 ०९5५ )« 

जिन सब वाक्यों के मिलाने से संस्तष्ट वाक्य घना हो, 
उन्हे' अलग अलग करदो और समुच्चायक का भी दिखाओ । 
यदि संखृष्ट वाक्य अमिश्र वाक्‍्यों से बना हो तो अमिश्रवाकक्‍्य 
की रीति से और यदि संक्रीण वाक्यों से बना दो तो सक्लीण 
थाक्‍्य की रीति से ' वाक्यविभजन ' करो | 

उदाहरण-- 

२. राम पढ़ेगा, पर भोजन नहीं करेगा । 

२. श्याम दुष्ट है,इसलिये जय वह श्राता दै, मैं चल देता हूँ. । 

३. जब बच्चा रोता है, मा आती द्वै और जब सोता है, 
चली जाती है । 





विभजन-- 

वाक्य भेद 
२. राम पढ़ेगा ? अमिश्र ? >> 
पर स्गष्ट ॥' न्‍ 
(वह) भोजन नहीं करेगा । * | अमिश्न * हे 3 
२. श्याम दुष्ट हैं * - अमिश्न १ ... हू 
हे इसलिये ध 5525 क्र रे हि 
| मैं (तब) चलदेता हैं। * +. संझोर | प्रवान रे... -.- 5 
बह जब आता है ३। हे ह अंग(क्रि०्वि०)* ... हि 
| है हे ट 
(वह तब) चलीज्ञातीहे रे । संकीर्ण ६ प्रधान * ... 5 कि 


(वह) जबसोता हे ४ ्‌्‌ अद्भ(क्रिव्वि०) डे, 


( २२२ ) 


अभ्यास । 

नीचे लिखे वांक्यों का बिभजन करो- 

३. राम के बास एक सुन्दर चित्र था । 

२. किसी समय दो मित्र साथ चले जाते थे । 

३. आदिनाथ बाबू उप लड़के को ननी में इबते हुए देखकर श्रपने प्राणों 
का मोह न करके उसके उद्ाराथ्थ कुए में कूदपड़े । 

४. आदिनाथ ने एक हाथ से लड़के को पक्कड़ा श्लोर दूसरे हाथ से 
डोरी पकड़ी । 

५, जिनका चत्त्रि अच्छा हे वे भद्र हैं। 

६. जो लोग स्थायी ऐश्वर्य केलिये हणभंगुर शरीर और चज्चला लच्मी 
का मोह नहीं रखते बे देवत्व प्राप्त करके महाघन के अविकारो होते हैं । 

७. जो सब मनुष्यों को प्यार करता हे वह ईश्वर का प्याग होता हे। 

८, उन्होंने निर्भय होकर पूछा “आप इ० पुस्तक में कण लिखे रहे हैं? ' 

&. तुम्हारा कोई पड़ोसी यदि दुजन है तो उसके साथ तुम स्वदा सदय 


व्यवद्वार करो । 
१०. जब उसमें से निकलने का कोई उपाय न देखा तब वे कब तर 


जाल लेकर उड़े। 
तन € श 
पारिवतन ( 607ए6/४0॥ ). 
१. पद, वाक्यांश और खण्डवाक्घ | 
( ४०7१5, 7|.788९३ &7व (2]80565 ) ; 
नोट-पद, वाक्यांश और खण्डवाक्य के परस्पर परिवतन के मुख्य 
आधार “समास, कृत और तवद्धत ? हैं। 
(के ) पद के बदले वाक्यांश- 
खुखद-खुख देनेवालां | दुन-शीघ्र चलनेवाला । यथा- 
शक्ति-शक्ति के अज्ुसार । आपादमस्तक-पेर से सिर तक। 
शाक्त-शक्ति के उपासक | 


(्‌ ररई३ ) 
( ख़ ) पद के वदले खणढवाक्य- 


कृतश-जों की हुई भलाई को मानता दै । स्वदेशी-जों 
अपने देश का है। सघधवा-जिस स्त्री का पति जीवित है। 
देय जो देने योग्य दो | दुःखी-जिसको दुःख हो । 


( ग ) वाक्यांश के बदले खण्डवाक्य- 


मेरे बेल के श्राते ही-जब मेरा बेल आता हैं। निन्दा का 
पान्न-जिखकी निन्‍्दा सभी करते हैं। नीति का जाननेवाला- 
जो नीति को जानता है। पहचान से बाहर -जा पहचाना 
नजा सके। 


२, कट्ट वाकक्‍्यों के बदले एक वाक्य । 
( वाक्‍्यसंयोजन ६,७॥६॥9०७975 ०4 56770670069 ): 


( क ) नियम-समापिका क्रिया को असमापिका में घदइलने 
मिलतेहुए अंशो को एक ही बार रखने शरर अब्यर्यों के प्रयोग 
से कई घाक्य एक वाक्य में बदलेजाते हैं । जैसे- 

१. कई वाक्य-ताम ने गोटी खाई | राम ने पुस्तक पढ़ी । 

एक वाक्‍्य-राम ने रोट। खाकर पुस्तक पी । 

२. कई घाक्य-श्याम रोटी छ्वाता दे । श्याम दाल खाता है । 

श्याम तरकाराी खाता दे | व्याप्र पानी पीता है 

4्‌क बाक्य-र॒पाम रोटी, दाल और तरकार। खाकर पानी पीता है । 

३. कई चॉक्य-मोहन गरोब ह। मोहन सनन्‍्तोषी है । मोहन सुखी है 

एक वाक्य-थद्यपि मोहन गराबह़े, तथापे सन्तोपी होने से सुखद । 

( ख ) नियम-यदि अर्थ में बाधा न पड़े तो वाक्यों के 
शब्दों को कुछ उल्लटफेर करके कम करदो। कतिपय वाक्यों 
को पद, घाक्यांश और अक्ञवाक्य भी बना दे सकते हैं। जैसे- 


( २२७ ) 


ह १. कई धाकय-अर्जुन पनुर्घर थे। उन्होंने लड़ाई में आश्वर्य जनक 
काम किये । लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुईं । 

एक वाक्य-बनुददर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की लड़'ई में अश्वर्यज़नक 
काम किये । 
>5 हे, कई चाक्य-गंगाप्रश्ताद रामपुर गये हैं । वह मोहनलाल के भाई 
हैं। मोहनल्ाल मेरे स्कूल के शिक्षक हैं । 

एक वाक्य -मेरे स्कूल के शिक्षक मोहनलाल के भाई गेंगाप्रसाद 
रामपुर गये हैं । 

३. कई वाक्य -बेद्ेहीशरण राघाउर रहता है । शरद एक विद्यार्थी 
है । राधाउर सुरक्॒ंड के समीप है | गाघाउर एक प्राम है । 

एक बाक्य- वैदेह।शरण विद्यार्थी सुट्संड के समीप राघाउर ग्राम 
में रहता है । 


३. एक वाक्य के बदले कई वाक्य । 
( घाक्यविय्योजन-९९5०0[0॥0व 0० 5९॥020॥0९5 ). 
वाक्यसंयोजन का उलटा वाक्यबियोजन है, इसलिये 


संयोजन के नियमों को विपरीतभाव से कांम में लाकर 
«५ वियोजन ! करते हैं | जैसे- 
१. एकवाक्य-रात वीतते हो चिडियाँ चहच्चद्वानेलगीं । 
कई चाक्‍क्य-रात बीतगई । चिडियाँ चहचह्ानेलग्गी । 
२. एकवाक्य-सवेरा द्वोते ही ठंढी हवा बहनेलगी । 
कईचाक्ध-सवेरा दोगया | ठंढी हवा बहनेलगी | 
३. एकवा क्य-साह्र थी शम ने एक बाघ को मारा | 
कई चाक्य-राम साइस द्वे । उसने एक बाघ को मारा। 
छ. पकवाक्य-परीक्षा समाप्त होने पर मुझे रसख्तके समय क्यों खराब 
करते हैं ? 


( ररप ) 


क्र वाक्य-परथक्षा «माप डोगई | अउ मुत्त भत गंखथ । म* 
घछमय खगाष जाता ह । 


अव्याय्र । 
१. नीचे लिखे प्रत्येक पद को वक्‍यांश में परिवतन करों- 
सादर, गलोंकिक, सन्‍्यासी नाम्तिक आपादममस्तक | 
२. नीचे लिखे प्रत्येक लगडव।क्य मो पद में परिवतन करो- 
नो की हुई भलाई को नहीं मानता। जिस म्त्री का पति नहीं हैं । जिस 
को सख हो | जो दुःख देनेवाला हो । 
३. नीचे लिखे प्रत्येक खणडबाक्य को वाक्यांश में 
परिवर्तन करो- 
जब मेरी गाय आती है । जिस को प्रशंसा सभी करते हैं । जो गणित 
अच्छा जानता है । ज्ञिस पर दया कीजाय । जो सुख देनेवाला हैं । 
नीच लिखे वक्पों को एकवाक्‍्य में बदलो- 
रामलाल एक प्रसिद्ध पुरुष ८4 उसकी प्रशंतों सब करते हैं । रामलाल 


हईनेपर का रहनेयाला है । मोहनपुर गगा के किनारे हैं । प्रशंसा करनेवाले 
लोग सागे बिहार में रहते हैं । रामलाल गराजेन्द्प्रसाद का भाई हैं। 


५. नीच लिखे प्रत्येक वाक्य को कई मछुर वाक्यों में 
परिवर्तत ऋरो- 


दस संकट में सिवा भगवान्‌ के मेशी सहायता कोई नहीं कए सकता । 
मुझे रखकर समय खराब करने के बदले जाने को आज्ञा दीजिये । 
४७. वाक्पपारिवतन । 
( [00670०४६॥ 2'९० 04 56700९77०७७ ), 
अभिश्न, सकीण ओर संसृष्ट वाक्य | 

9 कं कीर्ण 5 का 6 

( १ ) अमिश्र से संकीण और संकीण से अमिश्र- 
नियप्र-अ्रमिश्रवाक्य के एक या श्रधिकर पदों के भह्ढ- 


( २२६ ) 


वाक्य में बदल देने से वद संकीर्णवाक्य बनजाता है । 
१, अमिश्र-सुशील बालक बड़ों की आज्ञा मानते हैं । 
संकी ण-जो बालक सुशील द्वेते हैं बड़ों की आज्ञा मानते हैं । 
२. अमिश्र-चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। 
खंकीण-चोर ने देखा कि मेरे बचाव का कोई उपाय नहीं है । 

३. अश्रश्निम-मेरे वेल के आते द्वी काडी गाय चली जाती दै । 
संकीरं-जब मेरा बेल आता द्वै तब क्राली गाय चलीजाती हैं । 
ई# संकीर्ंबाक्य के अ्रज्ञवाक्य को पद या वाक्यांश में बदल- 

देने से वद्द अमिश्रवाक्य बनजाता है । (उदाहरण 
ऊपर देखो । ) 

(२) अमिश्र से संस॒ष्ट और संसृष्ठ से अमिश्रवाक्य- 

नियम-श्रमिश्रवाक्य के किसी वाक्यांश को एक अ्रपेक्षा- 
रदित वाक्य में बदलदेने से वद संसंष्टचाक्य बनजाता है। 
पैसी श्रचस्था में योजक श्रब्यय का प्रयोग होता है । 

यदि वाक्यांश में कोई असमापिका क्रिया हो तो उसे 
समापिका में बदलकर निरपेक्तवाक्य बनाना चाहिये | 
१, भ्रमिश्र- ई आगे बढ़कर शत्रुओं का मना करो | 

शज्षुओं का सामना करने केलिये आगे बढ़ो । 

संसष्ट-आगे बढ़ी और शच्चुओं का सामना करो । 
२. अमिश्र-विक्लो के पउ्जों में नख होते हें । 

संखषएट-ब्छी के पंजे होते हैं भोर उनमें नख द्वोत दे । 
बे. अमिश्र-सूर्योदय होते दै। दम अपने कार्य में लगे। 

खंस्टृष्ट-सर्योदय हुआ और दम अपने कायें में लगे । 

#स्‍छ संस्ष्टवाक्‍्य में एक निरपेक्तवाक्य को छोड़ शेप को 
पदों या चाक्‍्यांशों में बदलने से धद्द अ्मिश्रवाक्य बनजाता 
है । कभी कभी समापिका क्रिया को पूर्वकातकिक में बदलकर 


( २२७ ) 


अमिशभ्रवाक्य बनाते हैं | अमिश्रव'क्‍य बनाने पर योजक अव्यय 
छूटजाता है । ( उद्दाहरण ऊपर दे )।) 


( ३ ) संकीण से संस॒ुष्ठ आर संसुष्ठ से संक्रीण वाक्य - 


नियम-संकीर्णंव।क्! के श्र्वव क्य का प्रधान में बदलदेने 
से वह संस्ृष्टचाक्य बनजाता हे । ऐली अवस्था मं संकीर्ण 
के नित्यसम्बन्धी श्रव्यय इत्य।दि शब्दों और 'कि ! के बदले 
योजक या विभाजक अव्यय लाते है। जेसे- 
संकीण-यद्यपि तू धनी है, तथापि सुखी नहीं है । 
संसछ-त धनी दे, परन्‍्त सुखी नई। द्वे । 
२. संकी णु-त जानता दे कि वह खराब लड़का हू । 
संस्ुष्ट-वद खराब लड़का है और तू यह ज्ञानता दे । 
३. संकीणे-यादि अकाल पड़ेगा तो मरेंगे। 
संसष्ठ-अवाल पड़ेगा और मरेंगे । 
पक संस्ए वाक्य के "क निरपेत्त वाक्य को छोड़ शेष 
को अप्रधान में बदलने से वह संकीण व'क्य बनजाता है । 
ऐसी अवस्था ५ बोजक और विभाजक अव्ययों फे बदले नित्य 
सम्बन्धी शब्दों और ' कि ! का प्रयोग द्वोता है ! 
( उदाहरण ऊपर दखो ) 
५, कतेप्रधान, कर्मप्रधान और भावप्रधान वाक्य । 
६ बाच्यप रेवलेन-(१.876९४ ० ४००6 ). 
वाच्यपरिवतंेन की सभी बाते पीछे क्रियाप्रकरण में 
लिखीजाचुको हैं। यहाँ केंचल थोड़ेले उदाहरण दियेजाते हैं ! 
२. कतृ प्रधान-म पुस्तक पदता हू । 
कमेप्रधान-मुझसे पुधतक पढ़ी ज्ञाती है । 
२, क॒त्‌ प्रधान-राम पुरतक देगा। 





( रर८ ) 


कमेप्रधान-गाम से पुस्तक दीजायगी । 
१. करत प्रधान-तू बेठता है । # 
भावप्रधान-तुझप्ते बेंठाजाता है । 
२. कतृ्‌ प्रधान-आइये । 
भावप्रधान-आयाजाय । 
३. कतृ प्रधान-तह सोवे । 
भावप्रधान-उपत्तसे स्तोयाजाय । 
नोट-( ६) “मैं प्रम्थ पढ़जाता हूँ। राम पुस्तक देजायगा। तू बैठ- 
जाता दे । आजाइये | वह प्तोजावे ।? इन बाक्यों के “कर्म और भावप्रधान 
वाक्य? भी क्रमश” ऊपर द्वी के अजुसार * होते हैं, परन्तु कट्दीं कहीं अथी में 
कुछ भेद होजाता है। इसी प्रकार ' मैं रोटी जागया ? का क्मप्रघान 
वाक्य ' मुझसे रोटी खाईगई ? है । 
(२) ' मैंने रोटी खाई ? यह वाक्य कमंप्रधान है। इसके कमे 
में * को ! लॉने- से * मैंने रोटी को खाया! भावप्रधान वाक्य 
' बनजाता है । 
६. उक्तिभेद्‌ । 
(छ&ए०००१व 8ए8०००४ ): 
जब किसी फी कही हुई बात को दूसरे से कदते हैं तब 
उसे या तो वक्ता ही की उक्ति में प्रकाश करते हैं या अ्रपनी 
- डक्ति में । 
जब घक्ता के घक्तव्य को ठीक ठीक उसीके शब्दों में 
प्रकाश कर तब उसे प्रत्यक्त या सात्तात्‌ उक्ति ऑर जब अपने 


शब्दों में कर तब उसे परोक्तठक्ति कदते हैं । 
हक" प्रत्यत्त उक्ति को “? के बीच में रखते हदें 





# पौछे वाल्यप्रकरण देखो । जर 


( २२& ) 


१. प्रत्यत्ष -- राम न कद्दा था, “ मैं आऊँगा । "४ 
परोक्त --- राम ने अपने आने की वात कट्दी थी । 

२. प्रत्यक्ष -- ऐिता ने मुझे कह्टां -' राम की पुस्तक पढ़ी ।!? 
परोक्ष -- पिता ने मुझे गम क्री पुस्तक पदने को कहा । 
३. प्रत्यच्त -- त्राद्मण न आशीवीद दिया, '' कल्याण हो । 

परोक्त -- त्रद्यण ने कल्याण द्वोने केलिये आशीषद दिया । 
४. प्रत्यत्त -- मेने पूछो, “ आप कहाँ जाते है ? ७ 
परोक्त -- में) उनके जाने के बार में पूछा । 
पे, प्रत्यत्त -- गुरुजी ने कहा - “पृथ्वी चलती हैं । " 
परोक्ष -- गुरुजी ने कहा कि प्रथ्वी चझुती है । 


अभ्यास । 


( १ ) नीचे लिखे श्रमिश्र, संकीणे ओर संस्टष्ट वाक्‍्यों हा 
परस्पर परिवततेन करो । 
मनुष्यसमाज को सुखी बनाने के हेतु कितने ही उपाय हैं । मनुष्य ज्ञो कुल 
काम करते हें, सुख केलिये ही करते हैं । इस पवित्र विशाल भारतवर्ष में थ्रादश 
पुरुषों का बिलकुल श्रभाव हो जाना क्या कभी असंभव हे ? इस वर्तमान भारत 
में भी श्रनेक मद्मापुरुषों ने जन्म ग्रहण करके श्रपने उदार चरित्रों से लोगों को , 
श्रनेक उपदेश दिये हैं । आदर्श पुरुष उचहदय के हुए तो जाति उन्नत होती श्रोर 
आदर्श नीचप्रकृति के हुए तो जाति की अ्रवनति होती है । 
(२)नीचे लिखे वाक्‍्यों का वाच्य के अनु खार परिवतैन करो- 
मनुष्य जो कुछ काम करते हैं, सुख केलिये ही करते हैं। आइये, आप 
ही का घर है, कोई संकोच मत कीजिये । तारापद ने स्थिर किया था कि बह 
रुपये को छोटादेगा | भगवान्‌ ! तूने भी मुझे योंही त्यागदिया ! यह भौ 
श्राशीर्वांद दीजिये कि में सच्चरित्र पुरुषों के पदाक्कू का अनुसरण करसफँ। 
(३)नीचे लिखे घाफ्यों फो उक्तिभेद के अनुसार परिवर्तम करो- 
आुछ देर तक चुप रहकर तांरापद ने कहा-'श्रच्छा जाइये। "” राम ने 
कहा- कुछ नहीं । ” श्याम ने बहुत देर के बाद मुझसे पूछा-“ आप कहो 
श्र 


( २३० ) 


लाते हैं ? ” कातरता से और कुछ दिन ठदरने केलिये कट्ठा । ने घर 
जाने केलिये कहा । के हे 


अनुक्त पदों की पूर्ति । 
( फऋपा।श छः पछ ० छ99७5 ). 
अनुक्त पर्दों की पूर्ति फेलिये कोई विशेष नियम नदीं दिया 
जासकता । शब्दप्रकरण के भिन्न भिन्न प्रयोगों और वाका- 
रचना के नियमों पर ध्यान रखकर वाक्यार्थेबोध फे अलुसार 
शब्दों की पूर्ति करनी चाहिये। - 


प्रत्येक रिक्त स्थान केलिये केवल एक शब्द या एक पद 
को चुनना चाहिये | दो तीन पर्दों का रखना अज्ुचित है | 


( १ ) आदर्श- 
---किताब लिखो। उसने --- पढ़ीं। राम ने रोटी - - -। 
श्याम ने किताब लिखी । उसने पुस्तके' पढ़ीं। राम ने 
रोटी खाई । 


अनुक्त पदों की पूर्ति करो -- 


( $ )---पत्र लिखा है | --- आम दिये हैं | --- वातें कही हैं । 
---मछली मारी थी। - - - फल खाये द्ोंगे। --- किताब 
पढ़ी होगी । 

(२ )गाम ने --- भारें । लड़को न --- लिखे हैं ।कंआ न --- 
खाइलछे है । विद्यार्थी ने - + - छिख्की द्वोंगी | सीठा ने --+- 
सुनी था । 

(३ ) आपने प्रत्थ- -- "| सीता ने चिट्ठैयाँ - ०--- । व्याधे ने चिह्ठियाँ 


->--। मोहन न दूध -- +। स्याम ने सक्लनन >- - | 


( रहे१ ) 
(२ ) आदशे-- 


मोहन---सोहन---- | गाय---ख्करी -- | 

मोहन और लोहन जाते हैं | गाय या बकरी थिकेगी । 

राम का---घोड़ा---शआआाता है। तुम्हारी --पुस्तक--- है। 

राम का लाल घोड़ा धीरे धीरे आता है। तुम्द्दारी यह 
पुस्तक अच्छी है । 

यद्--पढ़ो गे---बुद्धि ओर---रहोगे । 

यदि विद्या पढ़ोगे तो बुद्धि होगी ओर खुख््री रद्दोगे। 


अनुक्त पदों की पूर्ति करो-- 
(१) सीता--- शम को - ० -भेज्ज-- -। तेरा - - - उका 
-“--घर ---भाई ---। गाय--- बकरी का -- - दूध --। 
( २ ) सीता के --- बेटी --- चलीागई । मेरा -- - विद्यार्था 
->-- पता है । -- -घर की --- दावालपर ५ -- विद्वी---बटी टे । 
( ३ )-- - व६-- - ट्थापि --- बुदच्धि--- | >-+जब-६९-- 
आता हैं --- रास का -- - चूपचाप - ->- | --- छाठी --- संस 
९ 
(३) आदशे-- 
इस...जो ...सुखी ...चाहता हो....... क्रोध...... प्रयल ... 
चाहिये। ......काधघ को ...... चश छे...रख सकता चह...... 
चस्तुओं के... ...हुए...... सुख ...... सोग सकता । 


इस संखार में जो मनुष्य सुखी रहना चाहता दं। उसे ऋषध 
छोड़ने का प्रवत्त करना चाहिये। जो क्रोध को अपने वश में नहों 
रखसकता वह सुख की पस्तुओं के रहते हुए भी सुख नहीं 
भोगसकता । 


( ररे२ ) 
अलुक्‍त पदों की पूर्ति करो-- 


मलुष्य ...कुछ ... करते हैं, सुख केलिये ...करते हैं । ...पानेकी ... 
सब को...। ..उद्देश्य ...रहता है ...हम को ...!मिले, -- गछा.,.सुख ... 
चिल्लाने...सुख ... मिठ सकता | 


चिन्हबिचार ( [00009॥0॥ ). 


वाक्‍्यों में कुछ चिन्ह लगायेजाते हैं जो ठीक ठीक ठहराव 
के साथ उनके बोलने में सहायक द्वोते, उनके पदों, वाक्‍्यांशों 
ओर खरडवाकयों में परस्पर सम्बन्ध सूचित करते तथा उन 
के भ्रथों शो मलीमाँति स्पष्ट करते हैं । 


9, विराम या ठहराब के चिन्ह (50])9). 


( , ) अल्पविगाम-[ 007977& |]: 


जहाँ यद्द चिन्द्र (, ) रददे वहाँ उतने समय तक ठद्रना 
चाहिये त्ञितना एक फे उद्यारण करने में लगता है । 


प्रयोग के नियम--- 


१. यदि कई शब्द, पद, वाक्यांश या खणडवाक्य एकही 
वशा में दो तो अन्तिम शब्द्‌ यां पद इत्यादि को छोड़ शेष के 
आगे अल्पविराम लाते हैं, परन्तु अन्तिम शब्द या पद इत्यादि 
के पदले प्रायः * और, या ? इत्यादि समुच्चायक आते हैं । 
जैसे-राम, इयाम और मोहन ने यद्द काये किया | धर्म ओर विद्या की 
शिक्षा प्राप्त कर उस समय के शिष्य जितेन्द्रिय, सत्यवादी, परोपकारी, 
दयाल्ु औंर विवेकी द्वेन्ाते थे | उनका यहाँ रद्दना, लोगों से प्रेमपृवेक 
मिलना, पढ़ों का आदर करना और सी्घासादी चाल सर्बो) को पसंद 


( २३३ ) 
दे । याद आप अपने पुत्र के पढ़ाने का समुचित प्रथन्ध न करेंगे तो वह 
आलसी बनजायगा, उसका समय व्यथ जायगा, उसकी उन्नति के स्थान 
में अवनति द्वोगी और वह समाज में मूख गिनाजायगा | प्रायः इस बात 
को सभी जानते ह कि माता, विता, गुरु आदि बड़े सभी पूज्य हैं । 

२. जहाँ अर्थ में याथा पड़ वहाँ भी श्रल्पविराम (,) 
दियाजाता है| जेसे-राज़ा स्वदेशी हो या विदेशी, राजा का प्रधान 
कतंब्य है कि प्रजा में विद्या का प्रचार कर | 

३. सम्बोधन फे परे अल्पविराम (, ) लाते हैं ओर यदि 
सम्बोधन पद वाक्य के बीच में पड़जाय तो उसके पहले 
भी । जते-बरालको, परिश्रम करो । सनो, बच्चो, जेगल में मत जाओ। 
( आगे विस्मयादेवोधक चित्द्द दखो | ) 

४. यदि दो परस्पर अ्रन्वित पर्दों को, कोई पद, घाक्यांश 
या खण्डवाक्य, बीच में आकर अलग अलग करदे तो उन- 
की दोनों श्रोर अ्रल्पविराम (, ) लाते हैं । जेप्ते-राम, जिसे सब 
जानते है, बड़ा नेक दे । मेरी, आउके परिवार से, कोन वात छिपी हईं ? 
मेरा घर, आपकी दुद्ाई, कभी नहीं बिक॒त्तकता। वह ग्रन्थ, जो कल खरीदा 
है, ज़रा ले तो आओ | उस दिन, जब मे पृस्तक लिख रहा था, आपसे 
मेट हुई । ( आगे निर्देशक चिन्द का तीसरा नियम देखो ) 

५. नित्यसम्बन्धी शब्दों के प्रत्येक जोड़े का दुसरा शब्द 
यदि लुप्त रहे तो वहाँ अल्पविराम ( , ) लाते हैं । जैसे-यदि 
आप आते, मे! लिये कुछ फल लाइयेगा | व्रद्द जद जाता है, बैठरहता 
है । यदि पदना है, पढ़ेग, नहीं तो घर जाओ । 

६. विद, यह! जब लुप्त द्वो तव अल्पविराम (, ) लाते 
हैं । जेते-कव छुट्री मिलेगी, में कद नहीं सकता । राम कब आयेगा, दम 


( २३७ ) 


नहीं जानते | मनुष्य जो कुछ करते हैं, सुख के लिये द्वी करते हैं । 

७. किसी की उक्ति के पदले अल्पविराम (, ) लाते हैं । 
जैसे-राम ने कद्दा, “मैं परसों आऊँगा। ? [ ऐसी जगद्दट अल्पबिराम के 
बदले निर्देशक चिन्ह (-) भी लगाते हैं । ] 

८. यदि कोई खरडवाक्य “ वरन्‌, पर, परन्तु, किन्तु, 
लेकिन, क्योंकि, इसलिये, तोमी, कारण ' या इसी प्रकार 
के किसी अन्य शब्द या संस्क्रारसे आरम्भ द्वो तो उसके 
पहले अल्पविराम (, ) लाते हैं । जैते-मॉँ उसे व्याकरण का नियम 
नहीं समझाती, वरन्‌ शुद्ध बात बता देती दै | पहलेपहल केवल बोर्ल| 
हुई भाषा का प्रचार था, पर पीछे से विचारों को स्थायीरूप देने केलिये 
कई प्रकार की लिपियाँ निकालीगई । लिखित प्राकृत का विक्रास रुकगया, 
परन्तु कथित प्राकृत विकसित अर्थात्‌ परिवर्तित होतीगईं। उश्का यदद 
रूप नया नहीं है, किन्तु उतना ही पुराना हैं जितने कि उसके दूसरे 
रूप | खान में तो अच्छा है, लेकिन वद स्वास्थ्य बिगाड़देत। है | आजकल 
इस काब्य की मूलभाषा का ठोक ठीक पता नहीं लग खकता, क्योंकि 
भिन्न भिन्‍न प्रान्त के लेखकों और गवैयों ने इसे अपनी अपनी बोलियों 
का हाय देदिया है । वद वीमार है, इसलिये नहीं आया । स्वच्छबायु 
भाषश्यक दे, कारण मेली वायु से रोग होते हैं। दिखाई तो महीं देते, 
तौभी ये पानी में अवश्य मिलेरदइते दें | वह रुपया मेरा न था, मेरे 
मालिक का था ।राम रोरदा है, कोई नहीं छुनता। आप दोड़धूप मत करें, 
कुछ फल नहीं मिलेगा | ( भद्धैविराम का नोट देखो )। 

&. घाक्य के आरम्भ में आने घाले पद्‌ या घाक्यांश में पूर्व 
के किसी घिषय के सम्बन्ध की कुछ भी गंध द्वो तो उसके 


( रहेप ) 


झ्ागे भलपविराम (,) खाते हैं। नैप्ते-द्ाँ, एक एक गुण का 
अभ्यास करके लोग गुणों से अपने को अलंकृत करसकते हैं । खल्ल, एक 
तत्य का आश्रय ग्रहण करेन से और जितने गुण है, आपसे आप आकर 
तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे । प्रथम, नागर अपन्रंश और द्वितीय, भधमागधी ! 
अन्यथा, प्रक्ृतमाषा का व्यवहर भारत में उस समय मै चलाहागा । 

१०, अन्य स्थानों में मी ठद्दराव के कारण यदि अठ्प- 
विराम ( , ) देने की आवश्यकता हो तो देखकते हें । 'जैसे- 
क, थ, म, इत्यादि। जैनहितैपी, नवाँ भाग, घारहवाँ अब, 
( आश्विन १६७० ) | प्रकाशक, हिन्दीपुस्तकभणडार, लहेरिया- 
सराय, दरभंगा । 


($ ) अद्वाविराम ( 587020]07 )- 


जहाँ यद्ष चिन्द्र (; ) रहे वहाँ श्रल्पविराम की अपेत्ता कुछ 
अधिक काल तक ठहरना चाहिये । 

नियम-जहाँ अ्रल्पविराम की शअ्रपेत्ता कुछ अधिक कास्त 
तक ठहरने की आवश्यकता द्वो तथा एकवाक्य या वाक्यांश 
के साथ दूसरे का दूर का सम्बन्ध बताना हो पह्दाँ भ्रद्धंविरांम 
लाते हैं । जैसे-व्यवसाय बन्द है; वाणिज्य बन्द है; कृषिकाये 
बन्द है; चारों ओर हाहांकार रच उत्थित हो रहा है। पृष्ठ 
संख्या ३००, आकार मभोला; छपाई और कागज उत्तम; 
जिल्द बँघी इुई; सूल्य १) रुपया । वे हमारी चिट्ठी साफ 
दजम करगये; डकार तक न ली । 


नोट-( १ ) बहुतते विद्वान अद्धेवराम की जगह आद्वपविराम या 
पूर्णबिराप् दा से काम लेते हैं। हमने भी ऐसा ही किया दे । 
( २ ) कोई कोई “पर, परन्तु, इसलिये, किन्तु, क्योकि, लेकिन, ताभी, 


( २३६ ) 


कारण? इत्यादे के पहले भी अद्भेविराम लाते दे । ( देखो, अल्पविराम का 
आटठवाँ नियम । ) 


(: ) अपूर्णावेगाम ( 2०695 )- 

जहाँ यह (: ) चिन्द्द रहे वहाँ श्रद्धंबिराम की अपेत्ता कुछ 
अधिक कालतक ठहर ना चाहिये । 

नो ट-अकेले अपूर्णविराम से विसगे का श्रम द्वोता है, इसीलये उससे 
आगे एक छोटी लकीर लगाकर इत (:--) रूप में लिखते हैं । 

नियम-किसी वक्तव्य को कुछ अलग करके बताना या 
गिनाना हो तों उसके पदले अ्रपूर्णविराम ( :--) लाते हैं । 
ऐसी जगदद फेघल एक लकीर (--) से भी काम चलाते 
हैं । जैसे-- 

नीचे के वाकयों को शुद्ध करो:-- 

नीचे के घाक्यो' को शुद्ध करो-- 

नोट-आगे ' निर्देशक चिन्द्र ? देखो। 

( ।) पृ्णेविराम ( एप] 5६09 ) 

जहाँ यद्द चिन्ह (। ) रहे वहाँ भली भाँति ठदररना चाहिये। 

नियम-प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पुर्णविराम (।) 
आता है, जेसे-हिन्दी दमारी मातृभाषा है । 

नोट-( १ ) परिभाषा या समृत्र लिखकर उदाहरण दिखानेमें 'जैसे, 
यथो? इत्यादि शद्दें। के पहल अद्वबिराप देन से वाक्य की जटिलता दूर 
द्वोजाती द् । अन्यथा, उनके पहल अद्बोविरास भी ला पकते हैं । 

(२ ) नीचे के दो चन्द्र (? ! ) पूृणावराम के अपबाद में दे । 
( ?) प्रश्नवोघक (४०६७७ ०4700670708!8 (४ ०७)- 


प्रशनबोधकवाक्य के आगे पूर्ण विराम के बदले यद्द (? ) 
चिन्द्र थ्राता है| जैसे--तुम कहाँ जाते द्वो ? 


( २३७ ) 


नोट-जस शब्द के झुद्ध या उचित प्रयोग द्वोने में लेखक को घन्देद्द 
होता है उसके आगे कोष्ठ में प्रश्न का चन्ह लिखाज्ञाता है। मैसे-सच 
बोलना क्रितना आशश्यकीय (?) दे, सचबोलने में कितनी बढ़ी बरारता ह्ै-म 
तबकुछ दिखाचुका । 
(!)विस्मयादिवाघधक(१४०१० 04 8 40778(५०७)- 

नियम--( १ ) विस्मय. शोऋ, करुणा आदि चित्तवृत्तियाँ 
जतानेवाले शब्द, पद, वाक्यांश या वाक्य के आगे विस्मयादि- 
चोधकचिन्ह (!) लाते हैं। जैसे-हाय ! ऐसा अन्धेर ! 
यदि मैं परिश्रम करता तो में भी न आ्राज गुलछुर॑ उड़ाता ! 
“ अद्दा ! ओद्दो !! हरे हर !!!......उड़गये घुर्र ! 

(२ ) यदि किसी वाक्य में प्रश्न की कलक रहने पर भी 
उत्तर की कांचा नहोतो उसके आंगे भी विस्मयादिषोधक 
चिन्ह ( ! ) लाते हैं । जैसे-बुढ़ापे पर दया मेरे जो करते, तो 
बन की ओर क्यों तुम पैर घरते ! 

(३ ) जिस सम्धोधन से विस्मय, शोक, आनन्द इत्यादि 
भाव प्रकाशित करे उसके आगे विस्मयादि घोधक चिन्ह ( ! ) 
लाते हैं. । जैले-छिपे हो कौनसे पर्दे में बेदा ! प्यारे ! अब 
किर कब दश्शंन हांगे ? भाग्य ! तेरी भी क्या प्रशंसा कर ! 

नोट-7]। शब्द, पद, वाक्यांश या वाक्य किप्ती अप्तम्भव वात का 
सूचक हो और उत्तपर विस्मव भी प्रक्राश कियाजाय तो रपके आगे 
कोष्ठ में यह चिन्ह (| ) लाते है। जैसे-त्रिकालदर्शी (! ) लेडबीटर । 

(--)निदशक (7085))- 


नियम-( १) जहाँ घाक्य एकाएक टूटगया हो, जहां 
कोई पद या वाक्यांश किसी कारण से लिखने योग्य न हो 
और जहाँ किसी पद या वाक्य की भूल छुधारने या उसपर 
अधिक प्रकाश डालने केलिये विवरण करना हो, वहाँ 


€ रहे८ ) 


निर्देशक चिन्द लाते हैं। जैसे-जिनकों ऐश्वय का मद--हाँ 
दाँ, मैं खुन रद्द हूँ, सुकीको कद्दते हो « ! गत परीक्षा में तुमने 
-की थी, यह बात सब जानगये । बह तुम्हारी बात-बात नहीं 
करामात है । 

(२) विषयविभाग सम्बन्धी प्रत्येक शोप॑क के आगे तथा 
वार्तालापविषयक लेखों में वक्ता के नाम के आगे निर्देशक 
चिन्द्र (- ) लगाते हैं। जैसे-राज़भक्ति के लाभ-राजा की 
भक्ति से......... | शकुन्तला-मैं बड़ों का अपराध न लूँगी! 

(३) यदि वाक्य के बीच में कोई स्व॒तन्त्र पद, वाक्यांश 
या बाक्य आजाय तो इसकी दोनों ओर निर्देशक चिन्ह (-) 
जगाते हैं | जैसे-' मेरे पति ने-परमात्मा उनकी रत्ता करे !(- 
विदेशयात्रा की है ।? 

(७) कोछ और विराम के बदले भी निर्देशक चिन्ह (-) 
कभी कभी लाते 'हैं। जैसे-'अपना जीवन-अपनी जिन्दगी- 
मलीभाँति साथे करलो ।? 

तेरी उल्फृत की चिंगारी ने, जालिम, एक जहाँ फ्ँका- 

इधर चमकी-उधर खुलगी-यहाँ फँका-वहाँ फूंका । 

(५ ) यदि बोलने में ठिठकनापड़ तो निर्देशक चिन्द्र लाते 
हैं । जैसे-'हमें-चिन्ता दै-करि-आपके-द्शन-नहीं दवोंगे । 


नोट-अल्पविराम का सातवां नियम देखो । 
(२ ) अन्यचिन्ह (060९7 8528709७9 ), 


[[९()) ] को छाचिन्ह ( 809०६९०६७ )- 


नियम-( १ ) किसी पद, वाक्यांश या वाक्य के अथे को 





> वक्ता के मुँद से मिनको ऐश्वर्य का मद ? यह वाक्यांश सुनते ही 
बात काटकर श्रोता ने कहा- हाँ हाँ, मैं सुनरहा हैं, मुकीकों कहते हो । ? 


( २३६ ) 


अथवा किसी अन्य घाका, घाकपांश या पद्‌ को कोष्ठचिन्द्रों फे 
भीतर रखते हैं | जैले-धात्ता का क्रम ( सिलसिला ) ठीक# है। 
सरस्वतो ( प्रयाग ) के पाँचव अड्डू में छुपा था । 

(२) यदि कई पद, वाक्यांश या वाक्य ऊपर नीचे 


लिखकर घेरेजायेँ तो इन [ (१० ] चिन्हों से घेरते हैं । 
नोट-क्रोष्ठ के चिन्ह गणित में अधिकता से आते हैं । 
'(१) चद्धरणचिन्ह (]ह7०४५९१ 0०फ्राप्म85 ), 


नियम-दूसेरे की जिस उक्ति को अविकल उद्धृत करना 
हो या लेख फे जिस छोटे या बड़े अंग पर विशेष ध्यान की 
आवश्यकता हो, उसे इन “” के भीतर रखते हैं । जेखे- 
शिक्षक ने कहा-“बालको, ध्यानपूथंक सुनो ” | “ ने चिन्द्द के 
प्रयोग” भल्तीभाँति सीखो | 

नोट-यदि दसेर की उक्ति के भीतर तीसरे की उक्ति आजाय तो 
उसे ए#हरे उद्धरण चिन्हों ( ** ) के मीतर रखते दे । जैसे-गु्साई 
जी ने लिखा हँ--“रामजी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। उन्होंने 'दीधे- 
जीवी द्वो ” कदकर आशीर्वाद दिया।" 


(- ) योजक ( प9]0०४७ )-- 


नियम-( १) लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के 
अन्त में समूचा न लिखा जासके तो उसके एक या अधिक 
खराडों को उस पक्त में लिखकर योजक चिन्ह ( - ) लगाते 
हैँ ओर शेष दुसरी पंक्ति के आरस्भ में लिखते हैं । जैसे- 


लिन माफ कल अमल अ मम मिलन निलि गम दम 
दिनभर में पेटभर भोजन भी ञ 
ता से मिलता था । 





( २४० ) 


नोट-१. उच्चारण के अनुसार प्रत्येक शब्द में एक, दो या अधिक 
स्तण्ड दोसकते दें । जेसे-त्री-मान्‌ , कठा-धर । यदि य दोनों शब्द बाँट 
कर लिखेजाँय तो ठीक ऊपर लिखे अनुसार बॉटना चाहिये, उन्हें 
श्रीमा-न्‌ और कलाध-र में बॉटना उच्चारणविरुद्ध होगा। पुस्तकों में 
प्रेसों की असायधानी से शब्दों के खण्ड प्राय: ठीकइढीक अलगाये नहीं 
रद्दते । प्रेसबवालों को इस भूल पर ध्यान देना चाहिये । 

२. आजकल दो चार को छोड़ शेष सभी विद्वान 'ने, को, से, का, 
में ! इत्यादि चिन्हें। को शध्दों से अलग # ही लिखते हैं। इसी परिपाटी 
के अनुस्तार हमने भी इन्हें अलग ही लिखा है, परन्तु जो साथ लिखनवाले 
हैं वे ऊपर लिखी अबस्था में अछगाने के समय योज्ञकचिन्द्द लगांत हैं । 

३. आजकछ कोई कोई विद्वान समस्त शब्दों के मल खण्डों को अलग 
अलग लिखने लगे दव । ऐसी अथस्था मंवे योज़काचन्हं से काम लेते 
है। जैसे-- 

जयति मनु ज़-कुल-दया-द्रवाति, दुखियन-दुख-भेजन । 

जय भाश्त-नि ज्ञ-प्रजा-प्रणय-भाजन, जन-रंजन ॥ 

( श्रीधर पाठक ) 


(“+-“5“"“5“<“+““<“८ खा...... या »< * » इत्थादि ) 
वजन गा लोपचिन्ह-- 

नियम-( १) लेख में जब पक या श्रधिक वाक्य, शब्द या 
अत्तर झप्रकाशित रखना चाह तब वर्जनचिन्द लाते हैं । जैसे - 
उसने- - - - --- कहकर गौली दी । 

(२) यदि किसी वर्णन का कुछ अंश लिखने से सम्पूर्ण 
का बोध होजाय तो शेष फेलिये वर्जनखिन्द लाते हैं । जैसे- 

हि “ने, को, से, का, में? इत्यादि चिन्हों को श्रलग लिखना चाहिये या साथ ? 
इस प्रश्न के उत्तर केलिये पं० अ्रम्बिकादत्त व्यास कृत विभक्तिविभाग 
ओर प० गोविन्द ना रायणमिश्र कृत बिभक्तिबिचार नाम की पुस्तकें पढ़ो । 





( २४१ ) 


आगे चले बहुरि.......... परबवत नियराई । 
(०,,) लाघव चिन्ह- 
नियम-जों शब्द बहुत श्रसिद्ध हो या जिसे बारबार 
लिखना पड़े उलका प्रायः पहला श्रत्तर लिखते हैं. ओर आगे 
लाघवचिन्ह लाते हैं । जैसे--तारीख केलिये ता०, मिती 
केलिये मि०, इत्यादि ।( पीछे ' लाघव !? का पाठ देखो । ) 
( ८ ) बचरुढि चिन्ह- 
नियम-यदि लेख के बीच में कोई अन्तर, शब्द, पद 
वाक्यांश या वाक्य लिखने से छूटजाय तो वहाँ त्रुटिथिन 


लगाकर छूटे हुए अंश को किनारे पर लिखदेते हैँ। जैसे-- 
बाजार से आटा , ओर चीनी लौना ।__,दाल 


0क्क दस्तचिन्ह- 

नियम-किसो प्रधान बात को लक्षित करना हो तो 
हस्तचिन्द्द लगाते हैं । जैसे- 

छहने चिन्ह पर ध्यान रक्‍्खो | 

(४, » ,.,$,ग, इत्यादि ) तारक- 

नियम-क्रिसी श्रक्तर, शब्द, पद, दाक्यांश या वाक्य के 
सम्पन्ध में कुछ अ्न्यत्र लिखना हो तो उसके आगे तारक 
चिन्द्र लगाते हैं और पृष्ठ के श्रधोभाग में रेखा के नीचे फिर 
वसा दी चिन्ह लगाकर तत्सम्बन्धी बातें लिखते हैं। ( उदाहएण 
इसी पुस्तक में अन्यत्र देखो । ) 


(३ ) अनुच्छेद ( ए७798'09]०0 ) 


जब् कई वाक्यों में किसी विषय का पएकू भाषगत 
जणड समाप्त होता है और उसपर लेखक को कुछ कहता 


( २७२ ) 


शेष नद्दीं रहता तब उसका थधिज्छेद कियाजाता है ओऔर 
दूसरा खण्ड नई पंक्ति से आरम्म द्वोता है। 
नोट-लघुता और गुरुता के विचार से एक भाव कई ख़ण्डों में 
लिखाजाप्कता हैं, परन्तु एक खण्ड में कई भातषरों का समावेश करना 
अनुचित है । 
अभ्यास । 


नीचे जहाँ जहाँ उचित हो, विरामादि चिन्हों को लगाओ 
ओर अनुच्छेदी को अलग करो- 
उनकी मुद्रा भी देखने ही योग्य थी वह पद्म इस भाँति पढ़ते कि आप 
आशय का रूप बनजाते थे ओर लोग भी नक़ल उतारत्ते थे पर वह बात 
कहाँ वह पढ़ ने में अंगों से भी काम लेते थे जेसे प्रदीप का विषय बाँधते तो 
पढ़ते समय एक हाथ से प्रदीप ओर दूसरे की झोट वहीं फ्रानूस बनाकर 
बताते क्रोध या अ्रप्रसश्नता का विषय होता था तो आप भी व्योरी चढ़ाकर 
वहीं बिगड़नाते कुदक़हों के शब्द आने हैं देघशना कवियों का भुंड आन 
पहुँचा इनका थ्राना ग़ज़ब का आना है ये ऐसे खुखे चोड़े होंगे कि इनकी 
ढिठाई गम्भी रता से ज़रा न॒भिपेगी इतना हेँसें श्रोर दँसायेंगे कि मूँह थक 
ज्ञायँग पर न उन्नति के डेग थआगे बढ़ायेंगे न अगली अदारियों को ऊँचा 
उठायेंगे उन ही कोठों पर कृदते फाँदते फिरेंगे इन भाग्यवानों को पठंगा भी 
अच्छा मिलेगा ऐसे गाँदक द्वाथ आयेंगे कि एक एक फूल इनका केसर की 
क्यारी के मोल बिकेगा । 


श्र 
छुन्दविवचार ( 2/05009 ). 
जिस वाक्य में मात्रा््रों या वर्णों की गिनती होती है और 
प्रायः चार चरण होते हैं उसे छुन्द्र ( यद्य ) ऊदते हे । 
नोट-गद्य में मात्राओ या वर्णी क्री गिनती नहीं द्ोती | गद्य म 
शब्द क्रमानुसार रहते हैं, परन्तु पद्य में शब्रों के क्रम का कोई नियम 
नहीं | काये की इच्छा और बुद्धि के अठ्सार पद्म में शब्दों के क्रम मिन्न 
मिन्न होते हैं । 


( रछरे ) 


छन्द दो प्रकार के होते हैँ-मात्रावुत्त या मात्रिक और 
चर्ण॑कत्त । जिसमें मात्रार्ओ की गिनती होती है उस मात्रिक 
और जिसमें वर्णो की गिनती होती दै उसे वर्णवृष्त या वरणेक 
बन्द कदते हैं । 

मात्राओं की गिनती - 

अत्तरप्रकरण में कद्द आये हैं कि कुछ स्घर हस्व होते हैं कौर 
कुछ दीघे | हस्व स्वर और जिन ब्यजञनों में हस्थ स्घर हो वे 
लघु या एकमाशञ्िक तथा दीर्घ स्वर और जिन व्यश्जनों में 
दीधे स्वर द्वों वे गुरु या द्विमाजिक कहलाते हैं । जेसे 

निशिचरे ने वे देहेी को येहाँ हेरोलियां । ( २२ मानत्नाएँ ) 
यहाँ हरा निशिचेर वैद ही (१६ मात्राएँ ) 

नोट-( १ ) अजुस्वार और विसग तथा इनसे युक्त हस्व वर्ण भी 
दीध द्वी गिनजाते दे, परन्तु चन्द्रावन्दु की एक मात्रा होती है । जह 
डे, अं, अ, के, कं: के । 

(२ ) एक शब्द के भीतः संयुक्त क्षर + पहले का लघवर्ण गुरू गिन 
नाता दे तथा दीधक्षर के आगे हइलवर्ण की मात्रा अलग नहां गिन- 
जाती। जैसे-उद्योग, ख्यात्‌ । 

( २ ) छंस्क्रत के छन्‍्दों में दोनेवाली हिन्दी की कविता में भा फक्सा 
कभा उच्चारण के अनुप्तार लघु अक्षर को ग्रू और गुरुकों लघु मानडिते £ 
तथा कविलोग जिस अक्षर को ल्वु पढ़ें वह भी लघु समझाजाता है । 

कक कविलोग मात्राओं की चिनती सरत्नता से दिखान 
+ लियर लघु झत्तर को सीधी लकीर (।) से और गुरु को 
डेढ़ी कौर ( ;) से दिजाते हैं । 

गण-- 

गशणों के विचार से मात्रिक छन्हों के पाँव गण दवोने हें ' 
जिनके नाम और रूप नीचे दियेजाते हैं- 


१. ट्गण 
२. ठगण 
३. डगण 
७8. ढगण 
५. णगरण 


555 
55॥ 
55 
5। 

5 


( २४७ ) 


छुः मात्राओं का । 
पाँच मात्राओं का । 
चार मांत्राओं का । 
तीन मात्राओं का ।' 
दो मात्राओं का । 


नोट-मात्रागर्णो में मात्राओं को डलंटपुलट भी दें तौभी गण का 


नाम नहीं बदलता | 


चर्णेक छुन्दों के तीन तीन वर्णों के आठ गण होते है | इन 
के नाम, रूप, देवता और फल नीचे दिये जाते हैं । 


नाम 
२१. मगण 
२. यगण 
३8. रगण 
७. सगण 
५. तगण 
६. जगण 
७. भगण 
८०. नगण 


रूप 
555 
।55 
5॥5 
॥5 

$55$| 
| 

|| 

॥॥ 


देवता फल 
पृथ्वी मंगल 
जल वृद्धि 
अप्लनि मृत्यु 
वायु विदेश 
आकाश श्न्य 
भाजु रोग 
चन्द्र कीर्ति 
नाग सुख 


नोट-१. क्रम से आदि, मध्य और अन्त में यगण, रगण और तगण 
के लघु वर्ण तथा भगण, जगण और सगण के गुरु बर्ण आते हैं | मगण 
में तीनें। गुरु और नगण में तीनों लघु षणे आते हैं । 
* झादि मध्य अवसान, ' यरता ? में लघु जानिये। 
८ मजसा ! गुरु प्रमान, * मन ? तिह गुरु लघु मानिये । 
२, रगण, सगण, तगण और जंगण ( रसतज ) के फछ भशुभ मने- 


सादे हैं, इसीऊये ये उन्द के भादि में नहीं रक्खेजाते। 


( २४४ ) 


दग्धात् र--- 

भर, ह, र, भ शोर ष * छुन्द के आदि में नहीं रच्ण्छे- 
जाते, क्‍योंकि कवियों ने इन्हें दग्धात्तर माना है। 

दीजो भूल न छन्ह्त के, आदि ' फद्द रभष ' कोय । 

दग्धात्षर को दोष ते, छन्द दोषयुत द्वोय ॥ 

नोट-'झ, हे, र, भ और प! क' गुरु करदें या वे देवता भीर मेगल- 
वार्ची शब्द! के आदि म आवें तो दग्धाक्षर का कलक ध्रट जाता है और 
अशुभ गणों का देय भी जाताग्हता है | 

मंगल सुरबाचक शबद्‌, गुरु होवे पुनि आदि + 

दग्धाक्तर को दोष नि, अरु गण दोष बादि ॥ + 

अन्त्यानप्रास 2८ - 

'अन्त्यानुप्रास” तुकबन्दी या तुकान्त को कहते हैं। इसमें 
दन्दों के कम से कम दो चरणों के एक या अधिक अ्न्त्यात्तर 
समान द्वोते हैं | तुकबन्दी स्ल छन्दों में मधुरता अआाजाती है 
और वे भ्रवणसुखद होजाते हैं । भिश्नतुकान्त छन्दर भी 
रचेजाते हैं । संरक्तत में ऐसे छुन्दों का बाहुल्य है, श्र हिन्वी 
में भी ऐसे छन्द रचेजानेलगे हैं , # 

नोट-( १ ) चरणों के विचार से वृत्त तीन प्रकार के दवोते है -प्तम - 
वृत्त, भद्वेप्तमवृत्त आर विषमवृत्त | जिनके चारो चरण सम हैं। वे सम, 


+॑ गणागण विचार एवं दग्धाक्षर को हम बखेड़ामात्र समझते हैं । इनमें 
कोई सार पदार्थ नहीं समभपड़ता। ( मिश्नबन्धु विनोद ) 

2 यह झलक्लकार का विषय हे। इसका पूर्ण वर्णन हमारे * '्जब्बार 
चन्वोदय ” में मिलेगा । 

# श्री परिडत अयोध्यासिंहजी उपाध्याय कृत ' प्रियप्रवास * द्न्दी में 
लिजतुकास्त छन्दों का एक अनूठा प्रस्थ है। 
१७ 


"(*श७६ ,) 


जिनके दे सम और दे विपम हों वे अद्धेसलम और जिनके, सब विबम 


दो वे विषमचृत्त कददलाते दे 4 * चापाई ? समवृत्त का रदाइरण द्वे और 
“दोहा 'अद्वेसमवृत्त का | ' विपमंवृत्त ?-प्रायः अप्रयुक्त हैं । 


(३ ) मान्निक छल्दों में जिन-छन्दों की साज्नाएँ ३२ से अद्दिक हाती 
हँ वे माजिक दराड़क कहलाते हैं। वर्णेक. छन्दों में १२ अक्षर से 
आधक् वाले को स्त्रग्घरा आर २६ अक्षरा से आधेकवालें का दुाडकऋ 
कहते हैं । ऐसे दण्डक दो प्रकार के होते द्वें-गणबद्ध ओर मुक्तरु | गणबद्ध 
में वर्णा की गिनती गणें। के अनुभार होती हे और मुक्तक-मे केबल बर्णो 
की गिनता रहता द्व, गण ।नयत. नह्ढा दं।त | | 


€-> हन्‍्दों में * प्रस्तार,-उद्दष्ट, नए ,-मेरू 2 इत्यादि. और कई 


बातें द्वाती दें जिन्हें दमने विस्तारभय से छोड़दिया दै । 


छन्दोमेद। 


छुन्द कई प्रकार के होते हैं । हमने यहाँ उन्हीं मुख्य छन्दों 
को दिया है जो विद्यार्थियों की प्रा्यपुरसुतकों ,में' अधिकता 
से आते हें । 
मात्रक छन्‍्द | 
[ क _] समदृत | 
+तलोधझर - ... -.. --- १३ मात्राएँं। 
तोमर छन्द के प्रत्येक चरण में १२ मात्राएँ होती हैं, परन्तु 
अन्त में एक गुरु ओर एक ताघुवर्ण लाते हैं | जैसे- 


जब कीन्द ते पाखणएड । भय प्रगट जन्तु प्रचएड ॥ 
बेताल भूत पिशाच | कर -घरे धक्ठु नासच ॥ 
ले 


( सछ७ ) 


२, उलल्‍लाला-.. ... -... १३ मात्रा 


: छलल्‍लाला छन्द फे प्रत्येक चरण में १३ मात्राएं होती 
हैं। जैले-- श् 
अ्रब भी कुछ बिगड़ा नहीं, क्या आ्रालस में द्वो पड़े । 
मेरे कर को पकड़ कर, सत्वर होजञाओ खड़े ॥ . 
नोट-इस छन्दर के चरणों,के पद्े. क्रत्र तासरे में पन्‍द्रद परद्रद तथ 
ट्सर और चौथे में तेरह तेरद् मात्राएं भी रखते दे । जेस-+ 
के गपरमन से हीरे मुकुट, आभा जल दिखरात हे । 
के जल उर हस्मिरति बच्ताति, ता प्रार्ताउम्व लखात दे ॥ 
३,.जयरूरी- ...  ... ... ४ मात्राएँ। 
जयकरी के प्रत्येक चरण में १८ मात्राए होती हैं, परन्त 
अन्त में गुरु ओर एक लघु बण लातें हैं । जैसे - 
पूरब पच्छिम दिसि श्रवदात | नभ में कछु कालिमा लखात । 
स्रो क्रम सो बढ़ि श्रोज बढ़ाय । लोन्द्रेसि व्योममंडलदि छाय। 
४, चापाइ- .... ... ... १६ मात्राएँ। 


चौपाई » के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएं होती हें । जैसे - 

जदँ लगि नाथ नेह अ्ररु नाते । पयबिनु तियहि तरनितेताते 

तनु धन धाम धघरनि पुरराजू | पति बिद्दीन सब खो क समाजू । 
७. खुसरू-- .... ... ... १६ माह । 


सुमेरुलन्द के प्रत्येक चरण में २& मात्राएं होती हैं | जेंसे-- 
अर तू पेट पापी जो न होता | तो लम्बी तानकर में खूब सोता॥ 
नद्दी निजहाथसेनिजमानणोता। नहीं दो रोटियों के हेतु रोता ॥ 





» बन्घु, सुपथा, पादाकुलांदि इसीके भद हैं । 35 यू: ६ कु 


( रछ८ ) 
€. गोला था काव्य---  ... २४ म॒त्राएँ। 


रोलाह न्द्र के प्रत्येक चरण में २७ मात्राएँ होती हैं | जेसे- 
परनिन्दा ठगपनो कबहु नहिं चोरी करिहें। 
जंतुन को दै पीर कब्हूँ नहिं जीधन दृरिहें ॥ 
मिथ्या अ्रप्रिय बच्चन नाहि काह छुन कहिहें ' 
परडपकाग्न हेतु सबै विधि सव दुख सहिर्दे ॥ 
७. गीत का-- .... ... ..- ६ मात्राएँ। 


गीतिका छुन्द ऊ प्रत्येक चरण में र६मात्राएँ दोती हैं, परन्तु 
विश्वास के कारण इसके कई भेद हैं। जेस-- 

नांथ के तीखे घचन उर में लगे जब तोरसे । 

दास तब निज नेत्र को भरने न देता नीर से ॥ 

मुस कराकर भाव अपना वद छिपाता है अरद्दो । 

कौन पऐ; सा कष्ट भोगे पेट पापी जो न हो ॥ 


८,सग्सी- ... ... --- १० मात्राएँ। 


सरसी छन्द के प्रत्येक चरण में २७ मात्राएँ होतीं हैं और 
आरब्म से १६ मात्राओं के आगे विश्राम दोता है । जैसे-- 

सावित्री ती पतित्रता से; भूषित द्वो यद देश | 

अखबल्ताएँ अब से न ईश्वर, विधवापनऊ क्लेश ॥ 

पितावचनपालक बालक भी, होवे रामसपान ॥ 

अन्थकार दो यहाँ व्याससे, पाणिनिसे विद्वान ॥ 


९, हरिगीतेका- - -.- २८ मात्रा । 


इरिगीतिका छुन्ई के प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होती हैं और 
आरस्भ से १६ मांत्राओं के झांगे विआ्म लेते हैं । जैसे-- 


( २४६ ) 


जिस अभद्गविद्या के विषय में वाद का मुँद बन्द्र है। 
वह भी यहाँ के शानरवि की रश्मि एक्र अमन्दर है॥ 
डर कर कठोर कलछु से था सत्य के आतह्ल से | 
कहते अरबबाले अ्रभी तक 'दिन्दल्वा' ही अड्डू से ॥ 
नोट-यह छन्‍्द 'धगण, दो जगण, मगण, रगण, सगण और एक 
लघुगुरु से भी वनता है । 


१०. लाटडु--- .... -- हो? मात्राएं। 
ताटइ छन्द के प्रत्येक चरण में ३० मात्राएँ द्वोती हैं, परन्तु 
प्रायः १६ मात्रा पर धिध्राम द्वोता है। जैसे- 
जैसे दासबृत्ति करने से मान नहीं रहजाता है, 
जैसे खूर्यप्रदण लगने पर झम्धकार होजाता है। 
जैसे अग्नियोग से पारा उड्धजाता घेसेद्दी- 
श्रच्छे गुण भी मिटजाते हैँ नर के याचक बनते हौ ॥ 
११. वीर-- ... -« २) मात्राए। 
बीर छन्द के प्रत्येक चरण में ३१ मात्राएँ होसी हैं, परन्तु 
प्रायः १६ मात्रा श्री पर विश्राम खेते है । जैसे- 
इतना काम भ्रवश्य कीजियो तुझे शपथ है मीत समीर-- 
अपना दास समभ तू मुझको जब तक मेरा बना शरीर । 
तुझे बहुत क्‍या मैं समभाऊँ तू द्वी मनमें देख विचार, 
जिसने काम जगत में उनमें सबमें अ्रच्छा परडपकार ॥ 
१९२. आहहा-- ... ... .... रेहमात्राएं। 


आल्वदादन्द के प्रत्येक चरण में भी ३९ मात्राएँ द्ोती हैं 


परन्तु आरम्म से आठ झाठ माताओं पर दो जगह विधाम 
लेते है । जैसे-- 


६ २४० ) 


खुमिरि भवानी, जग्रदम्बधका; श्रीस।रद्‌ के क़रनसनाय । 
आंदि सरस्वति, तुमकाःध्यावों, माता कंरंठ विरांजी आय ॥ 
जोति.बख्ानों. जगदस्बा के; जिनकी कल बरनि नाजाय | 
शरंदचन्द्‌ सम, आनन:रांजै, क्रति छवि अं ग अंग रदि:छाय ॥ 
१३. जिभड़गे--- :.: ... १२ माकराएँ।ः 
जिभंगी छुन्द के प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएं होती हैं 
तथा आरम्म॑ से १० और १८. मात्रार्शो: फे बाद विश्राम 
लेते दर | जैल-+- फुरस ६ 
जिमि जिमि दिनराऊ अ्रधिक प्रंभा ऊ बढ़े अकास में प्रगर्ट कियो। 
तिमि तिप्रिि बलधारी तेज बगारी संबही को दढठि कष्ट दियो।॥ 
इति भूमि कंपावत लखि दल धावत सघनधूरि उंड़िब्योम चं ली । 
अ्रति घाम घनेरो लैँखि रविक्रेरों फीन्द्र मनो तेदि छाॉँद मली ॥ 
. नोट-यद छनन्‍्द ३० मात्राओं से भी बनता दे जिधको' कोई कोई 
“चौपैया? कहते हैं । जेसे-भे प्रगट कृपाला दीनदयालऊः कौंशल्याद्वितकारी ॥ 
(-ख ) अडसमतृत्त | 
९४, दोहा--- .. (१३, ११, १३, ११ मात्राएँ ) 
दोहे के चरणों के पद्वले ओर तीसरे में तेरह तेरद्द तथा 
दूसरे और चौथे में ग्यारद्द ग्यारंह मात्राएँ होती हैं। जैसे- 
मेरी भवबाघा दरो, राधा नागरि खोइ। .. 
जा तन की झाँई परे, श्याम दरित दुति होइ | 
१५. सोरठा-- ... ( १) १३, ११, १३ मात्राएँ ) 
दोहे को उलटदेने से सोरठा बनता है अर्थात्‌ इसके 
चरणों के पहले ओर तीसरे में ग्यारद्द ग्यारह तथा दुसरे और 
चौथे में तेरद तेरद मात्राएँ होती हैं | औसे--  -- 


है] 


( रप१ ) 


मूक दोइ वाचाल, पंसु चढ़े गिरिघर गहन । 
जाछु कृपासु दयाल, द्रवी सकल कलिमलद्ददन ॥ 
२६, बरवा-- -- - (१. ७, १२, ७ मात्राएँ ) 


: बरेवाहन्द के चरंणों के पंदले ओर तीसरे में बारह, बारद्द 
तथा दुसरे और चौथे में खात सात मात्राएँ द्वोती हैं । जैसे- 
केश मुकुल सस्त्रि मरेंकत, मणिमय द्वोत । $ 

द्वाथ लेत पुनि मुक्ता, करत उदोत ॥ 
१७, आय्यो-- ««« » (१२, १८, १२, १७, माजाएँ ) 


भार्य्याछन्द के पदले और कक में बारह बारह, दूसरे में 
१८ झौर चौथे में १५ मात्राएँ होती हैं। जैसे- ., 
ऊँच नीच दोनों में, सज्जन कुछ भी न भेद रखता,। 
फूल खुगन्धित करता, दै देखो युरप्र दार्था को ॥ | 
१२८, गीति--- -- (१२, १८, १२, १८, सात्राएं का 
आय्यांछन्दर के पहले दो चरणो की मात्रा के समान 
क्रमशः तीसरे ओर चोथे चरण की मात्राएं भी लाब तो इस 
प्रकार के चारों चरणों से * गीतिछुन्द ' बनता है। जैसे- 
छोटा भो परदुगुंण, दुर्जन देखे बिना नहीं रहता । 
कोटि यत्न करिये पर, चद्द खलता को ,कभी न छोड़ेगा । 
१९, उपशीति-- ... ( १९, १५, १२, १५८ मात्राएँ ) 
आय्यांडन्द के तीसरे और चोथे चरणो की मात्राओं के 
समान क्रमशः पहले और दूसरे चरणों को मात्राएँ भी लाखें 
तो इस प्रकार के चारों चरणों से उपगीति छुन्द बनता है। जेसे- 
फूल छुगम्धित करता, है देखो युग्म हाथों को । 
आतप खसहकर भी तेरु, छोया देता पथिक ज्ञन को । 


( २४२ ) 
(ग ) मिाश्रत | 


२०,कुण्डालिया--- ... .... ... ( दोहा+गेला ) 


वोदे के झागे रोलाछुन्द मिलाने से कुराडलिया बनती है, 
परन्तु दोहे का अम्तिम चरण रोलाछन्द के आदि में दोहराया 
जाता है तथा दोहे के प्रथमचरण का कुछ या सब अंश 
'आयः कुणडलिया के अन्य में मिला दिया जाता है। जैसे- 

खाई एके गिरि धरे, गिरिधर गिरिधर दोय | 

दनूमान बहु गिरि धरे, गिरिधर कहै न कोय ॥ 

_गिरिधर कहे न कोय हनू घवलागिरि लायो। 

ताको किनका टूट परे सो रूष्ण उठायो ॥ 

कह गिरिधर कविराय बड़न की बड़ी बड़ाई । 

थोरे ही यश होय यशी पुरुजन को साँई । 


२१२. छप्पय--- ... ... ... ( रोल+उल्लाला ) 


रोलाछुन्द के आगे उल्लाला मिलाने से छुप्पयछन्द बनता 
है। जैसे-- 

क्यों मिश्री को छोड़ हुए हो शुद्ध वर राजी ? 

छोड़ सुधा क्‍यों मला प्रेम से पीते काँजी ? 

कल्पदुम को छे।ड सींचते क्‍यों करोर हो ? 

कुक्क॒ट को कर दूर पालते क्‍यों न कीर हो ? 

कया कह सकते द्वो कभी में किस भाषा से बुरी ? 


हा ! अपने ही हाथ से मुझको मत मारो छुरी ! ेु 
नोट-कई कषि सरसी, ताट$, चौपैया, - वीर इत्यादि में किसी दो 


छन्दों के दो दो चरणों को मिलाकर भी छन्‍्दरचना करंत हें । 


( २५३ ) 
वणवृत्त । 


१, मनसोहन- ... .... .... (६ भक्षर ) 
इस उन्‍न्द के प्रत्येक चरण में एक सगण और एक जगण 
रखते हेँ । जैसे-- 
छबि है भिराम, जन रूप काम । 
रघुनाथ घीर, धनु खंडि धीर ॥ 
२, हरि-- .... ... .... (७ अक्षर ) 
इस छन्द के प्रत्येक चरण में दो नगण और दो लघु रखते 
हैं । जेसे-- 
बहु खुभट जमकि, उठि गहत तमकि । 
बल विपुल करत, हरिपद्‌ न टरस ॥ 
$, अनुष्लुप--- .... ... ... ( « अक्षर ) 


इस छन्द के प्रत्वेक्न चरण में श्राठ भ्रत्तर रखते हैं, परन्तु 
इसमें अत्तरों के लघु गुरु का विशेष नियम प्रायः नहां 
सगता | जेसे-- 
देखो भाही गया लोगो, ग्रोष्मफाल भयावना । 
सन्‍्ताप नित्य देते ये, मित्र भी शत्रु होगये ॥ 
४. भुजेगी- (११ अक्षर ) 
इस डुन्द के प्रत्येक चरण में तीन यगण, एक लघु भोर 
छक गुरु रखते हैं 


बनाया गया कोयला रल है । 
मरे भी जिये द्वो रह्य यल है ॥ 


( २५७ ) 


कल्षे काम देने लगी हैं सभी । -- 
करेगा न विशान क्या क्या अभी ॥# 


&«, खुपथ-- .... .. (११ अक्षर 9 


इस छुन्द के प्रत्येक चरण में एक एक रगण, नगण, भगण, 
ओर दो गुर रखतें हैं । है जयक ले पह 


मैं, अतीत अब मुक्त हुआ हूँ, .. 
वत्तेमान ! इति युक्त हुआ हैं । 


किन्तु दूर तुझसे न रहूँगा 
पत्र भेज निज छुूंत्त कहूँगा ॥# 
६. ह्ालिनी था बासर- ... (११ अक्षर ) 


इस छुन्द के प्रत्येक चरण में एक मगण, दो तंगण और दो 
गुरु रखते हैं | जैसे-- 
झञाके जाना चाहती है कहाँ तू । 
बैठी मेरे चित्त में है यहाँ तू ॥ 
: लेती है क्यां तूं प्रतीत्ता परीक्ता | 
क्या ऐसी दी है प्रिये प्रेमदीत्ता ॥ 
७, इन्द्रवजश्ना- ... --: ( ११ अक्षर ) 
इस छन्द के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण झौर 
दो गुरु रखते हैं । जैसे-- 


कौमुदी क्या मरिमष्-जुमाला,। 
है काँपती दीपशिख्ा विंशाला ॥ ..' 


जो सामने द्वो वह दिव्य बाला । 
:: । तो अंध मी देख उठे उजाला ॥ 


( २४५ ) 
८. उपन्द्रवजा- (११ अक्षर ) 
इस डुन्द फे प्रत्येक चरण में एक जगण, एक तगणं, एक 
जगण ओर दो गुरु रसते हैं । जैसे -- 
समीर जेता रथ जासु सोहे । 


2 विलोकि स्रोभा रणघौर मोह ॥ 
मद्दाबली नाग सुता बिद्दारी । 


| “ उपन्द्रवज्ञा मम बानधघारी ॥ 
९, दुताविलाम्षित-- ... ... (१२ अक्षर ) 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में एक नगण, दो भगण, झोर 
एक रगण रखते हैं । जैसे- 
यह हुआ मणिकांचन योग है। 


मिलन दै.यद्द स्वर्ण छुगन्ध का ॥ 
यद्द सु ओखसर पा बहु पुरय से । 


अवनि में झति भाग्यवती हुई ॥ 


१०, वेद्ास्थ 28058 (१२ अक्षर ) 


इस छम्द के प्रत्येक चररंण में एक एक जगण, तगण, 
जगण और रगण रखते हैं | जेसे-- 


जहाँ खगा जो जिस. कार्य बीच था। 


. डखे वहाँ ही चद्द छोड दौडता ॥ 
समीप आया सथ के प्रमष्तसां । 


| पिलोकने को घनश्याम माधुरी ॥ 
११, औ्ोटक- ..., ..... ... (१२ अक्षर ). ; 
इस छन्द फे प्रत्येक चरण में चार सगण रखते हैं ।.जेसे-- 


( २४६ ) 


खसुखकारक ऊपर श्याम घटा । 
दुखद्वारक भूपर शश्य छुटा ॥ 
दिन में रखि लोक प्रकाशक हैं । 
+ निशि में शशिशताप बिंनाशक हैं ॥ 
१२. झजड्रप्रथात-- ... ... (१२ अक्षर ) 
इस छुम्द के प्रत्येक चरण में चार यगण रखते हैं | सैसे -- 
लभी भाँति है तू हमे मोद दायी। 
न तेरे बिना है हमारी भलाई ॥ 
सदा पूजनीया तुद्दी है हमारी । 
अद्दो ! कष्ट तोभी गई तू बिसारी ॥ , 


१३८ लक्ष्मीघर--- ... ... ( १२ अक्षर ) 
इस उन्द के प्रत्येक चरण में चार रगल रखते हैं। जैसे-- 
धच्युतं केशव राम नारायण । 
रूष्ण दामोदरं वांसुदेयं हरि ॥ _ 
भीघरं माधव गोपिकावक्षभं । | 
जान कीनमाग्ररक रामचन्द्रं भजे ॥ 
१४. इन्द्रवदा-- .......... ( १२ अक्षर ) 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में दो तगण, पक्र जग और 
रूक रगण रखते हैं। जैसे-- ह 
यो ही बडा देतु हुए बिना कहीं, 
होते बड़े खोग कठोर या नहीं । 
वे देतु भी थो रहते गुप्त हैं. 
ज्यों श्रद्धि अस्मोनिधि में प्रलुप्त हैं ॥ 
२५. घसनन्‍्तलिलका-- - (१४ अक्षर ) 
इस छन्द्द के प्रत्येक चरण में एक तंगस, -८ुक भंगण, दो 
लअगयण झर दो गरु. रखते हैं। जेसे-- 


( २४७ ) 


जो यूथमानव स्थकरम्मे निपोडनों से) 
नीचे समाजबपु के पग लॉ पड़ा है ॥ 
देना उसे शरण मान प्रयत्नद्वारा । हि 
है भक्ति लोकपति को पद सेघानाख्या ॥ 
२१६, सालिनी-- ... .... (७ अक्षर ) 
इस छन्द के प्रश्येक चरण में दो नगण, एंक मगण झोर 
,दो यगण रखते हैं। जैसे । 
श्रिय पति वह मेरा प्राण॒प्यारा ऊहाँ है ॥ 
दुखजलनिधि डूबी का सद्दारा कहाँ है ॥ 
लख मुख जिलका मैं श्राजलों जी सको हूं ॥ 
बह हृदय हमारा नैनतारा कहाँ है ॥ 
१७, मन्दाक्रानता- .... ... (१७ अक्षर ) 
इस छन्द के प्रत्येक चरण में एकएक मगण, भगण, नगर, 
दो तगण आर दो गुरु रखते है । जेसे- 
दा ! वृद्धा के अ्रतुल घन हा ! वुद्धता फे सहारे । 
हा ! प्रार्णो के परम प्रिय हा ! एक मेरे दुलारे॥ 
दा ! शोभा के सदन सम द्वा ! रूप लावण्यवारे | 
हा ! बेटा दवा ! हदयघन हा ! नैनतारे हमारे ॥ 
१८. छिखारिणी-- ... ... (१* अक्षर ) 


इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक एक यगण, मगण, 
नगण, लगण, भगण, लघु और गुछ रखते हैं। जैसे -- 
अनूठी झाभा से सरस सुख मा से खुर ससे । 
बना जो देती थी वहुगुणभयी भू बिपिन की # 
- निराले फूलों की विविध दखवाली .अज्ुपमा | 
जड़ी वूटी नाना बहु फलबती थों बिज्लसती ॥ 


( #फ८ ) 


१०. शादूलविक्रीड़ित-- ... ... (/ अक्षर) 
इंस छुन्द के प्रत्येक चरण में एर्क एक मगरण, सगण, 


जगण, सगयण, दो तगण और एक गुरु रंखते हैं । जैले- 


मेरे हो तुम बन्धु विश्ववंर हो आनन्द की मूर्ति दो । 
क्यों मैं ज्ञा त्रज में सका न अब लो हो जानते भी इसे ॥ 
“ कैखी हैं अनुरागिनी हृदय से मगता, पिता, गोपिका.। 
प्यारे है यद्द भी छिपी न तुम से जाओ अतः प्रांत दी ॥ 


२०. सचेघा- ... (२२, २३, २४, २९, या २६ अक्षर ) 
सबयाछन्द के प्रत्येक चरण में २२ से २६ तक अ्रत्तर दोते 


हैं।आंदि श्रन्त के देरफेर के कारण इसके कई भेद हें । 
प्रत्येक छुन्द के बीच के प्रायः सब गण पएकसे रहते हें। 
नीचे थोड़ेसे उदाधरण दियेजाते हें । 


( क ) सदिरा था सालिनी स्वैधा-...(३२अक्षर 
इस छुन्द के प्रत्येक चरण में ख्रात भंगण ओर पक गुरु 


रखते हैं। जेंले- 


भासत गौरि गुलाँइत को बर राम धन्र्‌ दुइ. खराड कियो । 
मालिन को जयमाल गुहो हरिके हिये जानकि मेलत्विदियो ॥ 
राचन को उतरी मदिरा चुपचाप पयान ज़ु लंक कियो | 
राम बरी सिय मोद मरी नभ में सुर जे जयकार कियों ॥ 

( स्व ) सत्तगयन्द खा मालती सर्वेधया-( अक्षर ) 


इस छन्द के प्रत्येक चरण में सात भगण ओर दो गुरू 


रखते हैं । जेसे- 


पोथिह्-ुँ बीन लें करमें तिमि माल्त मुनाल बिसाल बिराज। 
वाहन हंस बनो सुश्षमाकर ध्यान घरे म्रम संकट भाज ॥ 


( २५४६ ) 


सारव मातु ऋब्बीसन पारद मोद्द नदारद के सुख छाबें ॥ 
पूरित के किरनें जसकी जग सो जड़ता श्रँघियार नसावे ॥ 


( ग ) दामल सर्वेघा-- ... .... ( र४ अक्षर ) 

इस छन्द के प्रत्येक चरण में आठ सगण रखते हैं | जेस- 
तल्ुकी युति श्याम सरोरूह लोचन कंज कि मंज़ुलताइ हर ॥ 
अति सुंदर सोहत धूरि भरे छवि भरि अनंग कि दरि घर ॥ 
दमके दूँतियाँ द्रुति दामिनि जो किल्के कलवाल ब्रिनोद करे ॥ 
अवधेश के बालक चारि सदा तलसी मनमंदिर में बिहरें ॥ 


( घ ) खन्दरी रूवेंघा- .. ... (5०८ अक्षर ) 


इस छन्द के प्रत्येक चरण में श्राठ सगण ओर पक गुरू 
रखते है | जसे- 
खुख पंकज कंज विल्लोचन मज़ु मनोज सर।सन सी बनि भोंहें ॥ 
कमनाय कलबर कोमल श्यामल गौर किशोर जटा सिर सोहे ॥ 
तुलसो काट तून धरें धरमुबान अ्रचानक रुप्रि परी तिरहाहिं ॥ 
केहि भोति कहा सजनी ताहिसों मद मरतिद्व नियसी मनपोरहें 


( ढ ) खुस्वसर्वेंघा- ... (*६ अक्षर 


इ्स लुन्द्र के प्रत्येक चरण में श्राठ सग्ण आर दा गरः 


रखते हैं । जैंसे-- 
सत्र चात सहें कड॒वी न कह कछु म/नस में थ्रर मेंल न लाय 
पर के अपवाद विवाद दुथा हट रंचक हूँ सपने नहिं भावत ॥ 
छुनिर्के अपना गुनगान रहें चुप दोस छिपा सबके गुनगावत ! 
जिनमें सुन ये जब हो भरपूर वही नर साधु मद्दान कहावत 
- कावत्त-- 
इनके प्रत्येक चरण में ३ २, ३२ 


या ३३ श्रत्तर रहते है | इन 
में गुरुलघु का नियम नहीं, परन्तु 


आदि से प्रायः आठ शाट 


( २६० ) 


अतरों पर तीन विश्राम लेते हैं।३१ अक्षरों के चरण में 
अस्त्यांच्तर गुरु और शेष में लघु होते हैं। ३े३े अच्तरों फे चरण 
में अन्तिम दो पद दिरुक्ति के होते हैं और प्रायः लघुवणों से 
बनते हैं। इस छन्द के भी कद्दे सच्म भेद हें । 


(के ) सनहरण-. ....  --: (३१ अक्षर ) ., 


इन्द्र जिमि जंभ पर वाडव छुअञ्ंंभ॒ पर राबन खुदस्भ पर 


रघ्चुकुल राज हैं। पौन बारिवाद् पर शंंभु रतिनाह पर र्त्योः 
खदस्तवाह पर राम द्विजराज हैं ॥ दावा दम दुंड॒ पर चिक्ता ( 


सुगभुएड पर भूषण बितुंदड पर जैसे ,गराज हैं। तेज तम अंश 
बर कान्द्र मिमि कंस पर त्यों विपक्त बंशपर शेर शिवराज हैं ॥ 


( ख ) रूपघनाक्षरी-- --- --« -*: (३२ अक्षर ) 
हाड़न को परी तलबेली श्र समरदित देखिके प्रबल यद्द 
शौरन को अभिमान । राज मैं बिलोकि पद्‌ अरपन बेरिन को 
- ,भग्न ते सरोख पद परखित नाभमान ॥ कहें ज्ञुरि बीर यदि 
आयो, गोर संगर को दबिके रहेंगे नहीं ज्ञोलो तन माद्दि प्रान । 
कि समसेरन सकल दल बैरिन को चलौ रन चरणिडदि: 
बढ़ावें आज वलिदान ॥ 
(ग )कवित्त--  -- -+ ** ३३ अक्षर ) 
उमड़े हैं घनकै घुमएड धमासान घोर 'बपला चपल पुनि 
आत दे फरकि फरकि । इन्द्र के घजुष राजे भेक बांजने से 
बांजे बकहफों पाँति उठि चली दे जवरकि खरकि। कवि 
झम्बादत सोमा पावस को पूरो लसी बोलत दे मोर अति 
झानन्द्‌ सरकिःलरकि । घरकि घधरकि डठि छाती बिरही जन 
की नदिन को जार धाई चली है ढरकि ढरकि ॥ 
॥ इति ॥ 


